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भूमिका 
मी आम 

' प्रकट हो कि इस खणड में वेष्णवों के लक्षण, भगवान्‌ के मंदिर 
लीपने का माहात्म्य,दीप-दान और जयन्ती-बत का माहात्म्य, कर्म- 
बिपाक, वेकुए्ठ प्राप्त होनेवाली पुण्य, श्रीराधाष्टमी का माहात्य, 
समुद्र मथने का उद्योग, क्षीर समुद्र का मथन, लक्ष्मीजी के बृहस्पति 
के ब्रतों कावर्सन,ब्राह्मर का पालन, भगवान्‌ की जन्माष्टमीका ब्रत, 
ब्राह्मण और एकादशी का माहात्म्य,मगवान को घी-समेत लाई और 
कौड़ी देने का माहात्म्य ओर भगवान्‌ के चरणोदक का माहात्म्य, 
पापों के भ्रायश्रिकत्तों का वर्गन, विष्ठा और मूत्र के खा लेने और म- 
दिराके स्पशआदि पापकर्मोंका भ्रायश्चित्त, राधा और कृष्णजी की 

त्तिक 0 कफ नियमों 

पूजा का माहत्म्य, कात्तिक महीने की विधि ओर नियमों का वर्णन, 

लसीजी, विष्णुपश्चक ओर दानों के माहात्य का वर्णन, पुराण 
बॉचनेवार् के पूजन आदि का फल, प्रतिज्ञा के पालने और न पा- 
लने के दोषों का वर्णन इत्यादि विषय मनोहर भाषा में वार्शत हें। 
जिसको बाबू प्रयागनारायणजी की आज्ञानुसार उन्नामप्रदेशां- 
तर्मत तारगांवनिवासी परिडत रामविद्यारी सुकुल ने मगवद्गक्को 
के उपकार के लिये संस्कृत से प्रत्यक्षर का भाषानुवाद कियाद्दे ओर 
उत्तम अक्षरों में सफेद काग्रज़ पर छापा गया है। यह पुराण ऐसा 
उत्तम है कि इसमें कोई कथा ऐसी नहीं है, जो इसमें न हों ओर 
दूसरे पुराण में विद्यमान हो इससे यह पुराण भत्येक मगवद्गक्क के 
खर में रहना चाहिये। आशा है, इसकों देखकर मगवद्कक्क अत्यंत 
पसन्न होकर प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करेंगे ओर यन्त्रालयाष्यक्ष को 
घन्‍्यवाद देंगे। 

मेनेजर-नवलकिशोर-प्ेस ( बुकडिपो ) 
हज़रतगंज, लखनऊ 


पद्मपुराण भादरा के अह्मखखड का सूचीपत्र || 


अध्याय विएय 


१ चैष्णवों के रक्षणों का वर्जन 
२ भगवान्‌ के मंदिर के लीपने का माद्दात्म्य-यर्णत 
३ दीफदान का साद्ात्म्य-वणन 











४ जयतीअत का माहात्म्य-वर्णन भ् के 
४ कर्मबिपाक का वर्णन... *« हि 

चैकुंड प्राप्त दोनेवाली पुएय का वर्णन हे 
७ ओीराधा्टमी का माद्दात्म्य-बर्णन न कं 
ऊ समुद्र मथने का उद्योग-चर्यन हि) 





६ क्षीरखमुद्र का मयत-वर्णुन ने ता 
१७० क्षीरसमुद्र का मथन-वर्णेत 
६६ लक्ष्मीजी के बृदस्पति के ब्रतों का वर्णन कर 





श्र बआह्यण का पाक्ततनवर्णन ७» न को 0 
१६ भगवान, की जन्माष्टमी के छत का वर्णन कि जे 
१४ ब्राह्मण का मादवात्य्यन्वर्शन शक कि ६ 
१४ पकादशी का माद्दात्म्य-वर्णन न ट बल 


१६ भगवान, को घी-समेत लाई भर कौड़ी देने का माहात्म्य-बर्रन ० 
१७ भगवान्‌ के चरणपोदक का माहात्म्य-वर्शन ह रे 
र८ पापी के प्रायम्चिसों का बरोौत ५०६ के 


१६ विष्ठा और मुज के खा लेने और मदिरि के स्पशे आदि पापकर्मों का प्रायश्वित-चरुतश३े 


२० राधा और ृप्णजी की पूजा का मादात्म्यन्वणन ०5 ग 
२९ कार्सिक मींने की बिधि और नियमों का चरणन 
२४ छुलसीज्ञी का मादा्मथ-वर्णन 9४ रु कक 
२३ विष्णुपंचफ का मादास्म्य-चर्णेन न पेन हर 
२७ दालों। के माद्मात्म्यं का बेन डक 

२५ पुराण वांचनेवाले के पूजन आदि का कल-वर्णुन हु 
२६ प्रतिशा के पाक्ने के फल और न पालने के दोषों का बन ल् 
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पञ्मपुराण भाषा 





चतुर्थ त्रद्मखए्ड 
पहला अध्याय 


वेष्णवों के लक्षणों का वर्णन ॥ 


शैौनकजी बोले कि हे सतजी ! कलियुगके प्रा्तहोनेमें प्राणियोंका 
किसकर्म्म से उदार होताहे तिसको मेरे आगे कहिये ३ तब सजी 
बोले कि दे मनियों में श्रेष्ठ | तुमने बहुत अच्छा भ्रश्न किया है पू० 
स्थात्माओं में श्रेष्ठ तुम हो ओर निरन्तर सब मनुष्यों के कल्याण की 
बाउ्छां करते हो २ इसको जैमिनिने पृव्वसमय में सब जाननेवाले, 
सबसे पूजित, व्यास ब्राह्मणसे पूंडा था तिसको व्यासजीने जो कहा 
था तिसको हे वैष्णव शौनक ! सुनिये ३ मुनियों में श्रेष्ठ जेमिनि सब 
आर्थें के पारगामी, सत्यवतीजी के पुत्र गुरु व्यासजी के दग्डबत्‌ 
अणामकर पूछतेमये ७ कि कलियुगमें भनुष्यों का किस थोड़ी पुर्य 
से मोक्ष होताहे क्योंकि मनुष्य थाड़ी उमरवाले होते हैं तिसको मुझ 
से कहिये ५ तब व्यासजी बोले कि हे _विश्न !हे प्रभो ! साधुओं के 
संग से शास्त्रों का सुनना होतादे तिससे मगवान्‌ की भक्ति तिससे 
ज्ञान और तिससे गति होती दे ६ जिस अत्यन्त पापी मनुष्य को 
शथ्वी में कथा नहीं अच्छी लगती हे तो वह वैष्णव ब्राह्मण भी 


र्‌ पद्मपुराण भाषा । 
पापियों में श्रेष्ठ जानना चाहिये ७ श्रीकृष्णजीकी कथा सुनकर वैष्णव 
आनन्दित होता है और तिसको जो रूठ कहताहे तो वह पापियों 
का गुरु जानने योग्यदे ८ जिस जिस स्थानमें कष्णजीकी कथा होती 
है तिस तिसको भगवान्‌ छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं € जो अघम 
मनुष्य कृष्णजीकी कथाके आरम्भमें विश्वकरताहे उसकी सोमस्वन्तर 
निष्कृति नहीं होती है १० जे पुराण की कथा सुनकर 
निन्‍्दा करते ओर हँसते हैं उनके हाथों में बहुत क्लेश देनेवाले नरक 
सदैव स्थित रहते हैं ११ जो श्रीकृषष्णजी के चरित्र सतने की 
इच्छा करता है तिसके ओर जन्मके इकट़ठे किये पाप तिसी क्षणसे 
नाश हो जातेहें १२ ओर महिसे जो श्रीकृष्णचरित्रों को सनता है 
तो नहीं जानते तिसकी क्या गति होगी १३ पापी मनुष्य के ब्रह्म 
पाप, पराई खीका हरना, मदिरा पीना और चोरी ये 
सब पाप नाश होजते हैं १४ जो मनुष्य पापको करके पीछे से पाप 
को निदत्त करताहे तो उसके पाप इस अकार नाश होजातेहें जैसे 

रुईका समूह माश हो जाताहे १५ और जिसके घरें श्री- 
कृष्णजी के चरित्रवाली पुस्तक स्थित रहती है तिसके घरके पास 
यमराजके दूत नहीं आते हैं १६ तब जैमिनि जी बोले कि हे गरो, 
व्यासजी ! वेष्णव किनको कहते हैं इससमयमें तिनके जानने और 
लिन्हीं के उत्तम माहात्थ जानने की मेरे वाउड्ा है तिसको आप 
कहिये १७ तब व्यासजी बोले कि हे ब्राह्मण, जेमिनि ! जो पापी 
मनुष्य वेष्णबों के चरणों के धोये जलकों भक्किस मस्तक में सीं- 
चता है तो उसके तीर्थ के स्नान की कुछ आवश्यकता नहीं है १८ 
जो मनृष्य एक क्षण वा आधाही क्षय साधुओं का संग करता है 
तो उसके बह्महत्या आदिक पाप नाश हो जाते हैं १६ जिसके कुल 
में एक भी वेष्णव होता है तो उसका कुल जो पापों से वक्ष हो वो 
मोक्षको प्राप्त होजाता हे २० जे मनुष्य हिंसा, दम्भ, काम, क्रोध, 
लोभ ओर मोहसे हीन होते हैं वे वेष्णव जानने चाहिये २१ 
पिता के भक्क,दुयायुक्क, सब आरियों के हित में रत, मत्सरहीन ओर 
सत्य दोलदेजाले देप्णड जानने चाहिये २२ ब्राह्मणों की भक्ति में 











चतुथ ब्रह्मखणड । 
श्त्‌्‌ पराई खियों में नदुसक और जे एकादशी के बत में रत होते 
हैं वे वैष्णब जानने योग्य हैं २३ जे तुलसी की माला धारण करने 
बाले हरिजी के नामों को गाते और हरिजी के चरणजलों से सींचे 
जाते हैं वे वेष्णय जानने चाहिये २४ जिनके कानों ओर माथे में 
उत्तम तुलसीजी का पत्र कभी दिखाई पड़ता है तो वे वैष्णव जा- 
नने योग्य हैं २५ पाखणिडियों के संग से रहित, आह्मण के वैर से 
हीन ओर जे तुलसीजी को सींचते हैं वे वेष्सव मनुज्य जानने चा- 
हिये २६ जे तुलसी से हरिजी को पूजते, कन्यादान में जे रत, अ- 
तिथि को जे पूजत २७ और विष्णुजी के चरित्रों को जे सुनते हैं वे 
वेष्णव मनुष्य जानने योग्य हैं जिसके घरमें शालआम की मूर्ति 
स्थित होती है २८ हरिजी के स्थान को बद्दारते, पिदयञ्ञ करते 
और दीन मनुष्य में जे दया करते दें वे वेषणव जानने चाहिये २६ 
पराई ओर ब्राह्मण की द्रव्य जे विषकी नाई देखते हैं ओर जे 
भगवानवी नेबेय को मोजन करतेहें दे दैष्रद मलुष्य जानने योग्य 
हैं ३० जे वेदशाख में अनुरक्र, तुलसी के बनके पालनेवाले और 
राधाए्रमी बतमें रतहें वे वेषयव जानने चाहिये ३१ जे श्रीक्ृष्णजी 
के आगे श्रद्यासे दीप देते ओर पराई निन्‍्दा नहीं करते हैं वे वैष्णब 
जानने योग्य हैं ३२ सूतजी बोले कि हे ब्रह्मन शोनक ! जैमिनिजी 
के पूछने पर व्यास्जी जि से री 


गा 





से यह जिसतरद से कहा ओरे मैंने जो प्र- 





कप 


संग से गुरुजी से सुना तिसको उसी क्रम से कहा है ३३ जे उत्तम 
मनुष्य श्रद्ायुक्त होकर इस अध्याय को सुनते दें वे सव पार्पो से 
छुट्कर दिव्णुजी के परंपद को प्राप्त होते हैं ३४॥ 





" न] 


इति श्रीपाओे महाएुराणे रहाखस्डे व्यासजैमिनिसंवादे प्रथमोष्ध्यायः १ ॥ 
दूसरा अध्याय 


भगवाव के मन्दिर के लीपने का माहात्य वर्णन ॥ 
सूतजी बोले कि हे शौनक ! व्यास और जेमिनिजी के संवाद, 
के पाप नाश करनेहारे 5 मे दल को कहताहूं उ:उ5 १ 
जमीन बोले कि हे गुरो ! हे प्रभो! पापी मनुष्य किस कर्म्म से 


डे 





] पद्मपुरास माषा। 
भगदाल के मन्द्रि को जाता है यह इस समय में मुूसे कहिये २ 
तब व्यासजी बोले कि हे जेमिनि ! जो मनुष्य श्रीकृष्णजी के मन्दिर 
में लीपता है वह सब पापों से ठूटकर श्रांत होकर हरिजी के स्थान 
को जाता है ३ जो के मन्दिर में जलसे लीपता है तिसके 
पुण्य को में सक्षेपसे कहवताहूं सुनिये ४ हे उत्तम ब्राह्मण ! तहां पर 
जितर्न री धूलि दिखाई पड़ती हैं तितनेही हज़ार कल्प वह विष्णुजी 
के मन्दिर में बसता है ५ पूर्वेसमय छापर युगमें दण्डकमाम चोर 
हुआहै यह मनुष्योंको भय देनेवाला, ब्राह्मण की ध<० चुरानिवाला, 
मित्रों का नाश करनेद्वारा, ६ मूड बोलनेवाला, कर, पराई ख््री के 
गमन में रत, गऊका मांस खानेवाला, मदिरा पीनेवाला, पाखरडी, 
मनुष्यों का संग सेवन करनेवाला, ७ ब्राह्मणों की जीविका छ्ीनने 
बाला, न्यास का हरनेहारा, शरणागतों के नाशनेवाला ओर वे- 
श्याओं के हावभाव कटाक्ष में लोलुप था ८ एक समय में यह मृढ- 
बुद्धि किसी विष्णुजी के स्थानमें भगवान्‌ की द्रव्य चुराने के लिये 
गया & तदनन्तर देवस्थान के छारमें प्रवेश कर यह चोर कीचड़ 
से का अपने सब पांवको निम्नभूमि में पॉंछता भया १० तो इसी 
कम से पृथ्वी लीपी होगई ओर आनन्‍्दसे लोहकी शलाकाओं से 
किंवाड़को उखाड़कर ११ भगवान्‌ के स्थान में प्रवेश करताभया 
जोकि अष्ठ विमानों से शोभायमान, रत्न और सोने के दीपोसे युक्क 
बड़े आन्थकार से रहित, १२ अनेक प्रकार के सुगन्धित फूलों 
से युक्त, अनेक बर्तनों से आकुल और सुगन्धित तेल की 
सुगन्धसे परिपूर्ण हे १३ तहांपर इस चोरने सुन्दर मनोहर शब्या 
में राधासमेत सोतिहुए पीताम्बरधारी भगवानको देखा १४ और 
राधिका के स्वामी को प्रणामकर तिससमय में पापरद्िित होगया 
फिर यह कहलेल्र: कि चोरी करूं या न करूं इससे क्या मेरा होगा 
१9 सेवा करने में तो में समर्थ नहीं हूं जिससे कि में सदैव चोरहूं 
द्ब्यसे कार्य्य होताहे यह कहकर दृव्य चुराने के लिये मन कर १६ 
एथ्वी में रूगवार्‌ के रेशमी कपड़ेको बि्ाकर सब वस्तुओं को बांध 
कर हाथ मे कर कांपता भया १७ तब मायापति विष्णुज़ी के सब 
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बन इत्यादिक बड़ा शब्दकर कांपने से एथ्वी में गिरपड़े १८ तो 
बहांके बहुतसे मनुष्य जगकर दोड़कर वहां आगये तब चोर शीघ्रता 
से दब्यका १६ ओर धनको वहीं छोड़कर कुछ भगा कुब्न दूर गया 
है कि उसको कालरूपी सांपने ऋटखाय तो वह पापहीन मरगया 
२५० तब यमराजजीकी आज्ञासे उनके दूत फैसरी ओर म॒द्गर हाथ 
में लिये, बढ़ी डाढ़ों ओर चमड़े के कपड़े धारण कर चोरके लेने के 
लिये प्राप्त होगये २५ और उसको चमड़ेकी फँसरी से बांधकर दुर्गम 
राहसे लेगये तिसको देखकर कोधयुक्त होकर यमराजजी चित्र- 
गुप्त मनन्‍्त्री से पूँडतेभये २२ कि दे बुडिमान , चित्रगुप्त ! इसने क्या 
पाप वा पुण्यकर्म्म कियाहे मूलसमेत मेरे आगे कहो २३ तब चित्र- 
गुप्त बोले कि हे लोकोंके स्वामी ! हे यमुनाजीके माई ! ब्रह्माने उथ्वी 
में जितने पाप बनाये हैं वे सब इस मूर्खने किये हैं यह में सत्यही 
कहता हूं २० किन्तु इसका सव पाप नाश करनेवाला सुक्रतभी है 
तिसको सुनिये २५ तब धर्म्मराज बोले कि हे मंत्री | इसकी क्‍या 

हा बतमान है. तिसको मेरे आगे कहिये उसको सुनकर जिस 

यह होगा बेसा करूंगा २६ यमराजजी के ये वचन सुनकर 
डरसमेत चित्रगुप्त अपने स्वामी के हाथ जोड़कर बोले २७ कि 
हे राजन ! यह पापियों में श्रेष्ठ भगवान की द्रव्य चुराने के लिये 
मयाथा वहां भगवान के छारमें अपने पांबोंके कीचड़ को पोंढ दिया 
था २८ उससे एथ्वी लीपी, बिल और लेदों से रहित होगई थी 
तिसी पुरुष के प्रभाव से बड़े भारी पाप इसके सब नष्ट होगये यह 
तुम्हारे दरडसे निकल कर वेकुंठ जाने के योग्य है. २६ व्यासजी 
बोले कि चित्रगुप्त के ये वचन सुनकर यमराज जी तिसको सोने 
का पीठ बैठने के लिये देते मये वहां पर वह बेठा तब यमराजजी ने 
उसकी पूजा की ३० ओर नम्नतायुक्त होकर शिर से नमस्कार कर 
उससे बोले कि तुम्हारे चरणों की घूलियों से इस समय में मेरा 
मन्दिर पवित्र हुआ है ३१ ओर में निस्‍्सन्देद कृताथ हुआहू हे 
साधो ! इस समय में मगवान्‌ के उत्तम मन्द्रि को जाइये ३२ जो 
कि अनेक प्रकार के भोगों से युक्त जन्म ओर रूत्यु का निवारण 





नम पद्मपुराण भाषा। मे 
करनेवाला है व्यासजी वोले कि हे जेमिनि ! ऐसा कहकर धमेराज 
सोने के बनेहुये रथ ३३ राजहंसों से युक्कम उस पापरद्ित को च- 
ढाकर सब सुख देनेवाल भगवान के स्थानको भेजते भये ३४ इस 
प्रकार वह बैकुएठ में गया ओर बहुतकाल वहां सुखसे स्थित'रहा 
जे भक्तिसे मग॒वान्‌ के मन्द्रि को लीपते हैं ३५ तिनके पुण्य को 
में नहीं जानताहूँ कि क्या होगा जो भक्कि से एकाग्रनचित्त होकर इस 
को सुनता वा पढ़तादे ३६ तो उसके करोड़ जन्मके इकट्ठे कियेहुए 
पाप निस्संदेद नाश होजाते हैं ३७ ॥ 


'शेमहापुराणेत्रदखण्डेहरिसन्दिस्लेपनमाहारमपेना मद्धितीयो उध्याय २ 
तीसरा अध्याय... 


दीपदानका माहात्य वर्शन ॥ 


शौनकजी वोले कि हे घतजी ! कात्तिक का माहात्म्य मेरे आगे 
कहिये का्टिंझ के बत का क्‍या फल है ओर न ब्त करने में क्या 
दोष है १ तब सूतजी बोले कि हे शोनक ! पूर्वसमय में जेमिनि ने 
री के पुत्र व्यासजी से यह पूछा था तब व्यासजी कहने का 
प्रारंभ करते भये हैं २ व्यासजी वोले कि हे जैमिनि ! जो मनुष्य 
शुभ देनेवाले का्लिक में तिलके तेल और मेथुन को छोढ़ देता है 
वह बहुत जन्मों के कियेहुए पापों से छूटकर भगवान्‌ के स्थान को 
जाता दे ३ जो मनुष्य कार्त्तिक में मबली ओर मेथुनको नहीं त्याग 
करता हे वह मुख प्रत्येक जन्म में निश्वय सुअर होता है ४ का- 
त्तिक में तुलसी के पत्रोंसे मगवान को जो मनुष्य पूजन करता है 
वह पत्रमें 5 के फलको प्राप्त होता है पर काक्तिकम 
अगस्त्य के फूलों से जो भगवान्‌ को पूजन कर्ता है वह हरिजीकी 
कृपासे देवताओं के दुलंभ मोक्षको प्राप्त होताहै ६ जो उत्तम मनुष्य 

आल में अगस्त्य के शाककी भोजन करता है उसके एक शाक 
हीसे साल भरके कियेहुए पाप नाश होजाते हैं ७ और जो मनुष्य 
के प्यारे कार्तिक महीने में अगस्त्य के फलको भगवान्‌ 
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को देकर भोजन करता है तो उस के करोड़ जन्मके पाप नाश हो 
जाते हैं ८ जो घी से युक्त सुन्दर रस को को देता है वह 
सब. पापोंसे छूटकर मगवान्‌ के स्थान को जाता है € कार्तिक में 
जो मनुष्य एक कमल भगवान को देता है वह सब पापों ले रहित 
होकर अन्त में विष्णुपद को जाता है १० जो ममुष्य श्रीहरिजी 
के प्यारे कार्त्तिक में प्रातःकाल स्नान करता है वह सब ती्थों में 
स्नान करने के फल को आराप्त होता है ११ कात्तिक में जो ब्राह्मण 
मनुष्य आकाश में दीप देता हे वह ब्रह्महत्या आदिक पापों से छूट 
कर भगवान्‌ के स्थान को जाता है १२ जो कार्तिक में भगवान्‌ की 
आतिके लिये मुहृतमात्र भी आकाश में दीप देता है तो उसके ऊ 
पर हरिजी सदेव प्रसन्न रहते हैं १३ जो ब्राह्मण कात्तिकमें कृष्ण 
जीको घरमें घी समेत दीप देता है वह दिन दिन में अश्वमेधयज्ञ 
के फलको प्राप्त होता है १४ हे श्रेष्ठ ब्राह्मण | दीपका इतिहास स- 
मेत में माहात्म्य कहताहूँ एकाग्रचित्त होकर सुनिये १५ पृष्रसमय 
त्रेतायुग में वैकुरठनाम पवित्र ब्राह्मण हुआ है जिसके संग के भ- 
भावसे पापी मुक्क होता है १६ एक समय में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वैकुंठ 
हरिजी के आगे घीसे पूर्ण दीप देकर घरको चलाआया १७ तब 
दीप के घी खानेके लिये मृसा आताभया जबतक मूसा खाने का 
प्रारंभ करे तब्रतक दीप अधिक प्रज्वलित हो गया १८ तो मूसा 
अग्नि के डरसे वेग से भागा तब तो भगवान्‌ की कृपासे मूसे के 
सब पाप नाश होगये १६ फिर सांपने मसेको काटा तो मुसा प्राण 
त्याग करतामया तब यमराजजीकी आज्ञासे उनके दूत पाश ओर 
मुद्रर हाथ में लेकर २० तिसके लेने के लिये आतेभये ओर चर्म 
की रस्सियों से बांधकर जबतक लेजाने का मन करते भये तभी 
शंख, चक्र,गदा धारे २१ विष्णुजी के दूत चारमुजाबाले गरुड़ 
पर चढ़कर प्राप्त होगये और ऋाहाश में राजहंसी से युक्, शुभ 
विमान २२ शुद्ध सोने से बनाहुआ इच्छा के अनुसार जानेवाला 
भगवान्‌ की ऋपा से प्राप्त होतामया तब मगदान्‌ के दूत मूसे की 
फँसरी काटकर यमराज के दूतोंसे वोले २३ खो ! यह विष्णु 
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जीका भक्त दे इसका तुमने व्यर्थही बन्चन किया है इससे जो जी- 
बनेकी वाउ्छा हो तो जावो २४ ये विष्णादूरतों के वचन सुनकर कप 
कर नम्नतायुक्क होकर यमराज के दूत पूंठते मये कि किस पुर्यके 
प्रभाव ले आपलोग इसको भगवान्‌ के पुरको लिये जातेहीं २५ 
यह तो महापापी है यह आप कहने के योग्य हैं. तब भगवान्‌ के 
दूत बोले कि वासुदेवजी के आगे दीप को इसने भ्रज्वलित किया 
है २६ हे यमदूतों ! तिसी कर्म्म से हमलोग विष्णुजीके मन्दिरकी 
लियेजाते हैं जो बिना इच्छाके भी विष्णुजी के दीपको भज्वलित 
करता है २७ वह करोड़ जन्मों के इकट़े किये हुए पापोंको झ्रोड़कर 
भगवान्‌ के स्थानको जाता है ओर जो भक्किसे कात्तिक में भगवान्‌ 
के दिनों में दीप देता है २८ दिलकी पुण्य को हरिजी के विना 
कोई कहने में समर्थ नहीं है ओर जो घीसे पूर्णदीप मक्तिसे भग- 
बानके स्थान में देता है २६ तिसको हज़ार अश्वभेघयज्ञ करनेका 
कुछ प्रयोजन नहीं है अश्वमेघयज्ञ का करनेवाला और एकादशी 
मं ३० कात्तिक में दीप देनेवाला भी भगवान्‌ के स्थान को जाता 
है व्यासजी बोले कि हे जैमिनि ! यह सुनकर यमराज के दूत तो 
जैसे आये थे वेसेही चलेगये तब भगवानके दूत उस मूसेको रथमें 
कर भगवानके स्थान को जातेभये तो उसको सो मन्वन्तर विष्णु- 
जी के समीपमें रहते बीतते भये ३११३२ तदनन्तर मूसा भगवान्‌ 
की कृपासे मनुष्यलोकमें राजकन्या होता भया ओर इस राजकन्या 
नें पुत्र और पोत्रयुक्त होकर बहुत ऋलतक भोग किया ३३ फिर 
रत्युलोक से भगवान्‌ की कपास गोलोक को चलीगई सूतजी बोले 
कि हे शौनक | जो मनुष्य भक्तिसे उत्तम दीपमाहात्म्यकी सुनता है 
३४ तो वह सब पापोंस छूटकर भगवानके स्थानको जाता है ३५७४ 
इति शरीपाश्ने महापुराणे बहयखणडे दीपदानमाहात्यं नाम तृतीयोउध्यायः हे ॥ 


०3 
चाथा अध्याय 


जयम्तीव॒तका माहात्पय वर्शन ॥ 
शौनकजी बोले कि हे सूतजी ! आप मुझको संसाररूफी समुद्र 


चतुर्थ अह्मखणड । & 


4 


तरने र्क लि ये ना|वरूप हैं इससे जयन्ती के माहात्य को काहँये 
मनुण्या का कब करनी चाहंय॑ १ तव सूतज!। बाल के है ब्राह्मण ! 


हे मुनियों में श्रेष्ठ शौनक ! जो तुमने पडा है तिसको में कद्दताहूँ 
इसको देवस्थान में पूवेसमय में नारदजी ने त्रह्माजी से पूछाथा रे 
नारदजी बोले कि दे पितामह ब्रह्माजी ! जयन्ती के माहात््य को 
कहिये जिसको सनकर में विष्णुजी के परमपद को जाऊं ३ तब 
ब्रह्माजी बोले कि हे ब्राह्मण नारद ! तुम्हारे आगे कहताहूं एकाग्र- 
चित्त होकर सुनो जयन्ती के व्रत करनेसे कर्ता हिप्लुलोकको जाता 
हे ४ हे मुने | जबन्ती स्मरण और कीर्तन करने से सात जन्म के 
इकट्ठे कियहुए पापों को जला देती है फिर ब्रत करनेवाले के पुण्य 
का तो कहनाही कया है ५ भादों में जन्माष्टमी, चेन्र में शुक्लपक्ष की 
शुभकारिणी नवमी, फाल्गुन में कृष्णपक्ष की चतुर्दशी, वेशाख में 
शुक्लपक्ष की चतुर्दशी, ६ कुँवार में दुर्गाष्टनी ओर शक्ञपक्ष की श्र- 

क हादशी ये छः + आर शुभ देनेवाली जयंती 
कहाती हैं 9 भादे! की मी प्रसिद्ध, पापताश कर- 
मेबाली, करोड़ यज्ञों ओर दशहज़ार तीथों के समानहे ८ जयंती: 
के ब्रत करने में कतो दिन दिनमें हज़ार गौवों के देने के फलको प्राप्त 
होताहे € जो कुरुक्षेत्रम सयग्रहरा में हज़ार भार सोना देने में फल 
पाता है तिसी फलको जयंती में त्रत करनेवाला भी पाता हैं १० 
हज़ार कृष्णवर्ण मगछाला और सो तिलघेनु के देने के फल को 
जयस्ती में त्रत करने से पाता है १३ हज़ार करोड़ कन्याओं के 
दान करने में जो फल होता है वह जयंती में त्रत करने से प्राप्त 
होता है १२ समुद्रपर्यन्त इस एथ्वी के देने में जो फल मिलता है 
वह फल जयंती में त्रत करने से प्राप्त होता है १३ देवता के स्थान 
में बावली, कँवां और तालाब आदि के वनकाने में जो फल हीता 
है वह फल जयंती के ब्रत करने में मिलता है १४ जो माता, पिता 
आर गुरुओं की भक्ति करने से ऊल होता है वह जयंती मे द्रत 
करने से मिलता है १५ ऋआपक हरने के लिये तीथंसेवा में आत्मा 


को छगानेवाले और सत्यत्रतवाला की जो फल : हूं वृह फल 


/ ८ 










३० पद्मपुराण भाषा। 

जयंती में ब्रत करने से मिलतादै १६ गंगा, यमुना ओर सरस्वती 
के जलमें स्नान करने से जो पुण्य होताहे वह जयंती में ब्रत करने 
से होताहै १७ जो अमावस में पितरों की श्राद् करनेवालों को 
पण्य होताहे वह जयंती में ब्रत करने में होताहै १८ नारदजी बोले 
किद्दे पितामह ब्रह्माजी ! किस किसने पहले इस बतको किया है 
तब ब्रह्माजी बोले कि हे नारद |! सहखबाहु कर्ण, बुछिमान कुमार, 
१६ सगर, दिलीप, रामचन्द्र, गोतम, गाग्य, बुद्धिमान्‌ परशुराम, 
२७ वाल्मीकि ओर साधु द्वोपदी के पत्रने पृव्वेसमय में इस ब्रतको 
किया है मादों के कृष्णपक्ष की अष्टमी बांढित कामनाओं को देती 
है २१ ओर रोहरीनक्षत्रयुक्ष अष्टमी विशेष कर उत्तम कही है 
यह अष्टमी भगवान्‌ की प्रीति के लिये वर्ष वर्ष में करनी चाहिये 
२२ इसके करने से करोड़ जन्मके पाप मुहूर्त भरमें नाश होजाते 
हैं रात्रिमे जागरण कर निष्ठापू्वक जितेन्द्रिय करता २३ गन्ध और 
फूल आदिक ओर नेवेयों से अलग अलग भगवान्‌ को पूजन करे 
हे ब्राह्मण ! इस प्रकार जो जयंती का ब्त करता है २४ उसके क्‌- 
रोड़ जन्म के ज्ञान वा अज्ञान से किये हुए पाप २५ भगवान्‌ के 
असाद से आधिपदरर में नाश होजाते हैं और जयंती तिथिके पाप्त 
होने में जे अधम मनुष्य भोजन करते हैं २६ वे तीनों लोकों के उ- 
सप्न पापों को निस्सन्देह भोजन करते हैं मुक्ति के स्थान सागर 
आदिक सब तीर्थ २७ जयन्ती के बत करनेवाले के घर ओर उस 
के सब अंगमें स्थित होते हैं हे महामुने ! जो भक्तिसे कृष्णजी की 
प्यारी जयंती के अत को करता है तिसकी देह में सब तीर्थ ओर 
देवता स्थित होते हैं वेद ओर पुराण में मेंने ऐसा त्रत नहीं देखा 
है २८। २९६ कृष्णराघाष्टमी ब्रतके समान वा अधिक कोई बत नहीं 
है जो मनुष्य भक्ति से इस ब्तको नहीं करता हे वह कर राक्षस होता 
है ३५ हे ब्राह्मण ! जो मूर्ख मनुष्य जयंती केदिन भोजन करताहे वह 
एकादर्शः ब्तकी नाई महानरक को भोजन करता है ३१ जयन्ती 
में मोजनसे मनुष्य भूत और वर्तमानकाल के एकसों एक कुल को 

के में गिरादेवा दे ३२ हे 5 
घोर नरक में गिरादेता है ३२ हे मुनिशाईल ! जो जयन्ती अष्टमी 


चतुथ ब्रह्मखण्ड7 कक 
बुधवारमें रोदिणीनक्षत्रसमेत हो तो इस अतके करनेवाले को और 
करोड़ों ब्रत करने की आवश्यकता नहींद्दे ३३ सतयुग, बेतायग, 
हापर ओर कलियुग में पापनाश करनेवाली जयंती अच्छी विबिसे 
करनी चाहिये ३४ भगवान्‌ के जागरण में जो पुराणको पढ़ाता है 
उसके जन्मपर्थन्त के पाप इस प्रकार जलजाते हैं जैसे रुई का 
समूह जलजाता है ३५ जो मनुष्य समझ के ब्तके दिन भक्निसे 
पुराण सुनता है तो उसके करोड़ जन्म के पाप तिसी क्षणसे नाश 
होजाते दें ३६ दे मुने ! जो भगवान के बत के दिन कथा बांचने 


सच 


बाले की पूजा करताहै वह करोड़ कुल को उद्धारकर विष्णुलोकमें 


पूजित होताहै ३७ जयन्ती के ब्रतसे जो मनुष्य पराझआुख रहताहे 
बह सब धम्मेसि छूट कर निश्चय नरककों जातादे ३८ जयंती ब्रतमें 
चन्दन, फूल, धूप ओर घीसे पूर्ण दीपोंसे भक्षिमाबों से युक् होकर 
मनुष्य भगवानको पूजन करत्राह्मणकों दक्षिणा देबे ३६ है विप्र | जो 
मनुष्य इस विधिसे भक्तिसे जयंतीको करताह वह इक्कीस पुरुषोंको 
तार देता है ९० और उसके घरमें भाग्यदीनता, विधवापन, लड़ाई 
और संतान का विरोध नहीं दोताहे और धनका नाश नहीं देखता 
है ७१ जयंतीका ब्रत करनेवाला जिन जिन कामनाओं को करताहे 
लिन सबके प्राप्त होता और विष्णुलोककी जाता है ४२ जेविष्णुजी 
की भक्ति में परायण और जयंती के ततमें मन लगाते हैं वे धन्य, 
कुलीन, ईश्वर और परिडतदें ४३ जितने तीत्थ, त्रत ओर नियमहें 
बे जयंती के ब्रतकी सोलहवीं कलाको भी नहीं पाते हैं ४ हे बत्स! 
जो खीसमेत भादों के दोनोंपश्षों की राधाकृष्णाष्टमी के बत को कर- 
ताहै बह भगवान के समीप प्राप्त होताहे ४५ जयंती का तरत क्रने 
बाला जो सदेव पुण्य भी करताहे वह भगवान के वकैए्ठलोक को 
प्राप्त होताहै 2६ मगवान्‌ की प्यारी जयंती आचारहीनता. कुल- 
अष्टता, यशहीनता ओर बुरीयोनि से उत्पन्न हुए पापको शीघ्र 
नाश करदेती है ४७ जयन्ती में त्रत करनेवाला मेरु पर्वतके बराबर 
त्रह्महत्यादिक सब पापोकों जलादेताहै ४८ जयंती में न्रत करनेहारा 
पुत्रकी इच्छावाला पुत्रको, धनकी कामनावाला घनको ओर मोक्ष 


व्‌ पद्मपुराण भाषा । ह्‌ 
की इच्छा करनेहारा सोक्षकं प्राप्त होता है 2६ जिनका जयंती के 
ब्त करने में तत्पर चित्त होताहे उनसे यमराज भी निः्य्ी शद्भा 
करते हैं और वे परमगति को प्राप्त होते हैं ५० सृतजी बोले कि है 
बह्मन ! हे मुने | क्रह्माजी नारदजी से कहकर जेसे आये थे वेसेही 
चलेगये मुझसे जो तमने पूछा तिसको वेसेही मेंने कहा है ११ जे 
जयन्ती के माहात्म्य को भक्किमाव से सुनते हैं वेमी सब पापों से 
छूटकर परमधाम को प्राप्त होते हैं ५२ जे पापी भी मनुष्य पुराण के 
शंच्लेंदाले और जयन्ती के ब्रत करनेवाले को देखते हैं तो वे भी 
परमपद को प्राप्त होते हैं ५३॥ 
इति श्रीपाश् महाएुराणे तह्नलण्डे अद्यनारदसवादे जयंतीवतभाहात्य॑ 
नाम चहुयोंड्प्यायः ४॥ 
पाचवा अध्याय 
कर्मविषाक का वर्णन॥ 

शोौनकजी बोले कि हे महाबुद्धिमान्‌! हे सूतजी ! मनुष्य किस 
पु रहित ओर किससे पुत्रयुक्त होताहे १ तब सूतजी बोले 
कि है मुनियों में श्रेष्ठ शौनकजी ! इसको पूर्बसमयमें महात्मा नारद 
जी ने ब्रह्माजी से पृंछा था तब ब्रह्माजी ने जो नारदजी से कहा था 
तिंसको तुम भी सुनो २ नारदजी बोले कि हे पितामह ! हे महा- 
बुद्धिमान | हे सब तत्वोंके अर्थों के पारगामी ! हे कमल से उत्पन्न 
ब्रह्माजी ! किस कर्म से मनुष्य पुत्नहीन होताहे ३ ओर किस पापसे 
ख्री बम होती है दे सब प्राणियांके द्वित में रत ! यह मेरे आगे मम 
को सुनाकर कहिये ४ किस कर्मसे कन्या वा नपुंसक वा पुत्र मरने 
वाला पुरुष वा अत्यन्त दुःखित पुत्र मरनेवाली ञ्री होती है हे ब्र- 
झन्‌! फिर किस पुण्वसे पुत्र होताहे यह सब कहिये ५ तबतब्रह्माजी 
बोल कि है नारद | संक्षेपसे तुमसे कहताहँ सावधान होकर तिसको 
धुनिये तुमने सुननेवालों के विस्मय देनेवाले उत्तान्त को पूछाहे ६ 
जो मजुष्य पूवजन्त में ब्राह्मणकी जीविकाको हरलेता वा हरालेता 
है वह वहांपर निश्चय पृत्रराह्दित होताहे ७ इस जन्ममें जो मनुष्य 
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चतुर्थ ब्रह्मखएड। १३ 
पुराणकों सुनता श्रद्यायुक् होकर अन्नसमेत एथ्वीका दान करता: 
बहुत गुणयक्क,बहुत दूधवाली, दक्षियासमेत गऊ, सोने की गऊ 
ओर सोनेकी मूचिको देतादे तिसके पुत्र निश्चय होतादे « जो ख्री 
पूर्वजन्म में कपटसे पराये वालकको मारडालती है वह निश्चय वा- 
लंकद्दीन होती है ३० जो ख्री श्रद्यायुक होकर सोने की मूलिका दान 
भक्निसे ब्राह्मण के चरणजल का पान, ११ पुराण सुनना और बहुत 
दक्षिणाकोी दान करती है उसके बहुत लड़के होते और निस्सन्देंह 
जीते हैं १२ जो पुरुष जलमें डूबते हुए वालक को देखकर नहींनि- 
कालता है वह पुरुष इस जन्ममें पुत्रहीन होता है और खी जो नहीं 
निकालती है तो बह भी निश्चय पुत्ररहित होती है १३ जो बेल, 
सोना और वखसमेत कुम्हड़े को ब्राह्मण को देवे, शुभ बालबत क्रे 
१४ आठ वर्षकी कन्याका विवाह करदेवे और पुराण को सुने तो 
निश्चय उसके पुत्र होवे और सबपाप नाश होजाबें १५ जो मलुष्य 
पूर्वजन्ममें अति को निराश ओर कोघसे दरड करता है वह नि- 
श्चय पुत्रहीन होताढे १६ बह ब्राह्मण और अतिथि को भक्तिसे 
पजन करे अन्न और जलका दान तथा सुन्दर देवता का सन्दिर 


बनवावे १७ पृर्वजन्म में जो खली तथा पुरुष गर्भहत्वा करता 


है तो उसके निश्चय लड़के नहीं जीते हैं १८ जो अपने पति- 
समेत खी एकादशी का ब्रत करती है वह प्रत्येक जन्म में सुन्दर 
पुत्रयुक्क और स्वामी की सुन्दर भाग्ययुक् होती है १६ जे शुद्र 
मनुष्य विभोहित होकर गऊको मरडालताहै वा ब्राह्मणी को हर- 
ता है वह नपुंसक होता है २० हे ब्राह्मण ! इस मऊके मारनेके पाप 
को कर जो पाछे से पुण्य करता है तो इसलोकरमे पुण्यके प्रभावसे 
कन्या होता है २१ हे ब्राह्मण ! त्रेतायुगमें आरीधरनाम राजा पुत्र- 
हीन और उनवान्‌ हुए और उनकी स्त्री हेमप्रभावती हुई २२ यह 
राजा सब शाखके जाननेवाले और सब मनुष्यों के हितको इच्छा 
करनेहारे अपने यहां आये हुए व्यासजी से पूंढते भये कि हे ब्राह्मण: 
में पुत्रहीन कैसेह २६ तब राज्यके दिये हुए सोने आदिकों से बने 


58 


हुए पीठपर जेठे हुए व्यासजी के राजा आर रानी ने 









१९ पद्मपुराण भाषा। 

होकर दोनोंने उनके चरण घेकर सब पाप नाश करनेवाले चरणों 
के धोये जलकी पिया तब ज्यासजी राजा के नम्नतायुक्ष वचन सुन 
कर उससे बोले२०। २५ कि हे राजन ! जिसको तूने पेड दे और 
जिस करम्मसे पत्रहीनदों तिसको सुनो तुम्दारी यह रानी और एक 
हीखीके ब्रतवाले जिससे पृत्रहीनहो २६ पूर्वजन्ममें अछ देशवाले 
चन्द्रनाम थे और तुम्हारी यहरानी सुन्दर अंगवाली शंकरी नाम 
थी २७ एक समयमें तुम दोनों राहम चले जाते थे तब एक नीच 
मनुष्य का पुत्र जलमें डूबते हुए देखकर भी तुमदोनों ने निन्‍्दासे 
'नहीं निकाला तो वह नाचका पुत्र डूबकर_ मरा २८ तिसी कम 
के प्रभावसे तुमलोगों के पुत्र नहीं हुआ है बहुत पृर्यके अभावसे 
तुम दोनों राजा रानी तो होगयेहो २६ तब राजा बोले कि हे प्रभो! 
इस समयमें किस पुस्य से निश्चय पुत्र उत्पन्न होगा क्योंकि पृत्र 
हीन मनुष्यों का तो जीना निरथक्‌ है ३० तब व्यासजी बोले कि 
कपड़े समेत कुम्हड़े को, सोने समेत बैलको ब्राह्मणको देवो, बाल- 
ब्रत करों ३१ आठवर्ष की कन्याका दान दो पुराणसुनो तो सब पाप 
नाश होकर निश्चय पृत्र होगा ३२ ब्रह्माजी बोले कि दे नारद ! 
यह व्यासजीका कहाहुआ सुनकर राजा उत्तम दान देताभया और 
पुराण सुनताभया तो पापरादित होगया ३३ तदनन्तर वर्षके मध्य 
में सबसे पूजित पुत्र उत्पन्न हुआ जोकि सब एथ्वी का राजा हुआ 
सुन्दर और कुलमें श्रेष्ठ भी हुआ ३४ सूतजी बोले कि हे ब्राह्मण 
शौनक ! यह मेंने संक्षेपल तुमसे कह्दा है जो इसको भक्किसे सुनता 
ओर उत्तमदान करता है तो पुत्रहीन पुत्रको प्राप्त होता है ३५ और 
जों सी भक्ति से सुनकर ब्राह्मणका पूजन शाख की कहीहुई विधिसे 
नित्यही करती है तो सुन्दर पुत्रयुक्त होती है ३६ ओर जो मनुष्य 
भक्लिसे पुस्तकमें सोना,चांदी, कपड़ा, फूल, माला ओर चन्दन देता 
है उसके सब पाप नाश होजाते हैं ३७ और जो मूख ब्राह्मस पूर्व- 
जन्म में ब्राह्मण के बालक को मारडालता है तो उसके सातजन्मों 
से कूर पुत्र होतादे ३८॥ 

इति श्री पाग्मे बह्मसस्डेड्ह्मनारद्सवादे कम विपाकक थ नं नाम पञ्चमो5ध्यायः + ॥ 


चतुर्थ ब्रह्मखण्ड। १ 
छुठवां अध्याय 


बेकुरट प्राप होनेवाली पुण्य का वर्णन ॥ 

शौनकजी बोले कि हे सूतजी ! किस पुण्यसे वैकुरठ प्राप्त होता 

है तिसको मुमक्को सुनाकर कहिये क्‍योंकि आप भव समुद्रमें नाव- 
रूप हैं १ तब सूतजी बोले कि दे मुनियों में श्रेष्ठ हेसबमड़ल के 
करनेवाले | तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है में सुननेवालों के पाप 
नाश करनेवाले चरित्रको संक्षपसे कहताहूं २ हे श्रष्ठ बह्मण ! जो 
ब्राह्मय मनुष्य विष्णुजी और ब्राह्मणकों मिह्ठी से बनेहुए स्थानको 
देताहै तिसकी पुणयको सुनिये ३ वह ब्राह्मण सब पापों से रहित 
होकर विष्णुलोकमे महलमें नित्यही बसतादे और पूजित होताहे ९ 
जो विष्णाजी ओर ब्राह्मण को मदल देताहै वह निश्चय स्वर्ग में 
भगवान के स्थानमें बसतादे ५ अन्तसमय में वह करोड़ कुलोंसे 
युक्व होकर विष्णुजी के पुरमे जाकर सोनेके महलमें स्थित होकर 
खो भोग करता है ६ हे मुनिजी ! ब्राह्मरास्थापन में जो पुण्य 
होताद तिसकी संख्या करनेको सबके करनेवाले ब्रह्माजी मीसमर्थ 
नहीं हैं ७ घूलि ओर वर्षा की बूंदें तो गिनीजासक्ी हैं परन्तु ब्रह्मा 
भी ब्राह्मण के स्थापनमें फल नहीं गिनसक्ले हैं ८ दे महाम॒ने ! पूर्व 
समयमें नारदजीने संसार के उत्पन्न करनेवाले ब्रह्माजी से पूछ्ाथा 
तिसकों ब्रह्माजीने कहा था तिसकोतुसभी सुनो & हे ब्रह्मन्‌ | पूष्व 
समयमें दपर युगमें अत्यन्त सुन्दर बश्या हुई जिसके सुन्दर बाल, 
हरिणी के समान नेत्र, सुन्दर करिहांव, पविन्नहासयुक्क ३० ओर 
चंचल कट /क्षदाली चारुहासिनी नामथी यह सब पापतसे युक् कमी 
और देश में जाती भई ११ वहांपर समुद्र के संगम में मनुष्यों की 
आकांक्षा कर देवस्थान में जातीमई ओर वहांपर क्षणमात्र बेठकर 
पानखाकर १२ बचेहृए चूर्णीको महलकी भीतिमें कौतुकसे लगादेती 
मई और तिस पीछे व्यामिचारी पुरुषकी काक्षायुक्त होकर धनके 
लिये नगरको जातीभई १३ वहांपर किसी व्यभिचारी के साथ स- 


ु 


इसा से संकेत करतीमई तो राजिमें विमोहित होकर वेश्या तो वन 


ब्द्ध क्मयुराण भाषा। 

अं संकेतमें गई १७ परन्तु वेश्य संकेत में नहीं गया तब यह देखकर 

शेकायुक्क हुई के सेंरा कॉन्‍्ते क्या नहाँ आया क्‍या सप आर व्याप्रों 
ने तो नहीं खालिया १४ कामल विह्ल क्या संकेत का छोड़कर 
चलागया क्या ओर ख्री के साथ तो नहीं अभिलाषायुक्त हुआ १६ 

यह हृदयके वीचमं शाचता हुई काटक रक्षा करनवाले के बरस आर 
अन्धकार से राह नं देखलाइं देने से नगरम नहीं गई १७ कि इ्सा 
अन्तरम कालरूपा देवका भेजा हुआ कार मरूप। व्याप्र भखसे य॒क्क 
होकर वहां आकर ।तेस पेश्याकों मारडालता भेया १८ तब भया- 
नक यमराज के दूत पर्वत के समान अँगवाले तिप्त पपिनी के 
लियेआते भये १६ जिनके टेढ़े पांव, टेढ़े मुख, ऊंची नाक और बहुत 
डाढ्थी व॑ चमड़े की रस्सी ओर मुद्गरोंकी लकर तिस वेश्याको २० 
उन्मत्त होकर चमड़े की रस्सियों से बांधते भये तब शंख, चक्र 

यदा ओर पद्मके धारण करनेवाले २१ दूत भक्कबत्सल भगवान 
ने भेजे जो कि श्याम मेघों के समान रंगवाले, कमलके समान प्र- 
काशित मुखवाले, २२ श्रेणी के धारण करनेहारे, पवित्र नासिका 
चाले, सुन्दर कुण्डला से भूषित थे तब महात्मा विष्णजी के दूत 
राहमें वेश्या को लिये जाते हुए यमराज के को को देखकर २३ 
उनसे बोले कि तुम विक्रत आकारवाले कौन हो कबुर की नाई दि 

खलाइ [देये ही इस उत्तमा विष्णुजका प्याराकोीं लेकर कहां जा 
बोगे ये विष्णुदूतों के वचन सुनकर ते यमदूत शीघ्रता से जाते भये 
२७ तदनन्तर क्लोघयुक्त विष्णुजी के महाबली दूत संसार के पभु 
यम्राजजी के दूतों को मारनेलगे २५ करोड़ सूर्य के समान दीसि 
बाले चक्रादि शखसमूहों से मारेगये सब यमराजजी के दूत रोते 
हुए भागकर २६ डरसमेत होकर सब ढत्तान्त यमराजजी से कहते 
भय तब यमराजजी भां कथा को सुनकर चित्रगुप् से बोले २ 
कि हे मम्प्रित्‌ ! किस दुण्यसे वेश्या मुक्किको प्राप्त होगई यह पूछते 
त कहो २८ तबचित्रगुप्तवोलेकि हे लोकों 
जन्मसे लेकर बहुतसें पाप इकड्े किये हैं 
पुए्यको सुनिये २६ हे धर्राज ! एक समय में 











चतुर्थ त्ह्मखण्ड। १७ 
सब गहनों से भुषित वेश्या घन की इच्छासे व्यभिचारों पुरु् का 
आकांक्षा कर किसी पुरी को शीघ्रही जातीमई ३० और तेहें। 7 
तिस देवस्थान में स्थित होकर पान खाकर तिस बचे हुए हू. का 
कोलकपे भीतिमें लगादेती मई दै३१ तिसी पुस्थके प्रभावसेडेर्पा 
पापरहित होकर तुम्दारे दरडसे निकलकर वेकुरठको जाती है ३९ 
सतजी बोले कि है शोनक ! ये चित्रगुत्त के वचन ुटदढ यमराजजा 

र उनके दूत और व्यापारम चित्त देते भये ओर वह वेश्या ३३ 
राजईसयुक्त सुन्दर रथपर चढ़कर विष्णुजी के दूत, से बेष्टित हो- 


कप 


कर विष्णलोक को जातीमई ३४ ओर वहांपर कराई इनसे युक्क 
होकर श्रीविष्णुजी की आज्ञासे महलमे स्थित हॉका अनेक प्रकार 
के भोगोंको करती मई ३५ हे श्रेष्ठ ब्राह्मण ! जो मक्किसे भगवान के 
स्थानमे यत्नसे चर देंताहे तो नहीं जानते उसकी क्या पुण्य होती 
है ३६ जो भक्तिसे इस अध्यायको पढ़ता वा आदरसे सुनताहे वह 
सब पापोंसे छूटकर भगवान्‌ के स्थान को जाताहे ३७ ॥ 

इति श्रीपाजन महापुराणे बह्यखएे बद्यनारदरंदाद पश्ठोधधष्यावः ६ | 


सातवां अध्याय 


श्रीराधाष्मी का माहात््य दणन ॥ 
शौनकजी बोले कि हे महाबुद्धिमान! हैं सुन्दरबंडियूक्ष सूतंजी! 
दुस्तर ₹ £ से मनुष्य किस कम्मे से गोलोक को जाताई 
ओर राधाष्टमी के उत्तम माहात्य को कहिये १ तब सूतजी बी 


६ 


के हे महामुने ! हे ब्राह्मण शोनक ! पृवलमयम इसको नारदजी ने 
ब्रह्माजी से पूछा था तिसको संक्षेपसे सनिये २नारदजी वाले कि हैं 


5  च 


पितामह ! है महाबुद्िसान ! हे सब शार्तरोंके जाननेवाला में श्रेष्ठ ! 


७ 


पिताजी ! राधाजन्माष्टमी को मेरे आगे कहिये ३ हे विभो! 
हे छिज ! तिसके पुए्यफल हेये किसने पहिंले इस अत को 
किया है नहीं करनेवालों को क्या पाप होतादे ७ किस विधिस कब 
करना चाहिये ओर राधाजी कहांसे उत्न्न हुई हैं यह मूलसे मुझसे 


कहिये ४ तत कि शएप्ीकों एकाग्र 








जी बोले कि है वत्स (राधा 





बरद पद्मपुराण भाषा। 

होकर सुनिये मैं संक्षेपसे कहृताहूँ ओर भगवानके विना सब्‌ ६ 
तिसके पुण्यफल को कहने में कोई समर्त्य नहीं दे ब्रह्महत्यादिक 
करोड़जन्म के इकड़े किये हुए बड़े पाप ७ तिनके तिसीक्षणमे नाश 
होजाते हैं जे एकबारभी भक्तिसे करतेहें मनुष्य हजार एकादशी से 
जिसफल को प्राप्त होताहै ८ तिससे सोगुणा अधिक राधाजन्मा- 
छमी का पुएय होतादे सुमेरुपवंत के बराबर सोना देकर जो फल 
मिलताहे ६ तिससे सोगुणा अधिक एकबार राधाष्टरमी करके मि- 
लताहे मनुष्योंकों हज़ार कन्यादानसे जो पुण्यप्रात्त होताहे ३० वह 
राधा्टमीसे फल आ्रप्तहोताहै गेगादिक तीथों में स्नानकर जो फल 
मिलतादे १११६ फल राधाष्टमीसे मनुष्य पाताहे इसबतको जो पापी 
भी हेला वा श्र्यासे ३२ करताहे तो करोड़कुलसे युक्हकर विष्णु जी 
के स्थानको जाताहे हे वत्स | पृव्वेसमय सतयुगमंअत्यन्त सुन्दर, 
वेश्या, १३ सुन्दर करिहांववाली, हरिणीके समान नेत्रोंसे बुक, शुभ 
अरगवाली, पवित्रहाससमेत, सुन्दबाल ओर पवित्र कानों बाली 
लीलाबती नामहुई १४ तिसने बहुतसे दृढ़ पापकिये थे एकसमय 
में घनकी आकांक्षा युक्न होकर यह वेश्या अपने पुरसे निकलकर 
१५ और नगरमें गई तो वहांपर बहुतसे जाननेवाले मनुष्यों को 
सुन्दर देवताके मन्दिरम राधाष्टमीके ब्र॒तमें परायण देखतीभई १६ 
चन्दन, फूल, धूप, दीप, बख ओर अनेक प्रकारके फलों से भक्कि 
भाबोंसे राधाजीकी उत्तममूर्ति को पूजन कररहे हैं १७ कोई गाते, 
नाचते ओर उत्तमस्तोत्र को पढ़रदे हँकोई ताल, वेशी ओर रदडू 
को आनन्‍्दसे वजारहे हैं १८ तिन तिन को तिसप्रकार के देखकर 
कौतृहल और नम्नता से युक् होकर यह वेश्या तिनके समीप जा- 
कर पूंछती मई १६ कि हे पुण्यात्माओ ! आनन्दयुक्त पुएयवान 
आपलोगो ! क्या कररदे हो नवताय॒क्व मुभसे यह कहिये २० तब 
पराये कार्य्य ओर दितमें रत, ब्रतमें तत्पर वेष्णव मनुष्य तिस 
वेश्याके वचन सुनकर कहने का आरम्म करते भये २१ |के भादों 
नहीनेके शुक्षपक्ष की अटमीमें राधाजी जिससे उत्पन्न हुई हैं सोई 
अष्टमी इस समयमें प्रापहुई है तिसको यत्लसे हमलोग कररहे हैं. २२ 


चतुथ ब्रह्मखरड व 
गऊके मारनेसे उत्पन्न पाप,चोरीसे उत्पन्न,रह्मणके मारनेसे उत्पन्न, 
पराई खीके चराने से ,गुरुजीकी खीसे भोग करनेसे, २३ विश्वासघात 
और खीहत्यासे उत्पन्न पाप ये सब शक्लपक्षकी अष्टमी करनेवाले 
मनुष्यों के शीघ्रद्ी नाश होजातेहें २४तिनके सब॒पापनाश करनेवाले 
बचन सुनकर मेंभी त्रत करूंगी यह वारंवार विचारकर २५ तहांही 
ब्नत करनेवालों के साथ उत्तम ब्रतकर निर्मल होकर भाग्य से सांप 
के काटने से नाशको प्राप्त होगई २६ तब यमराज की आज्ञासे उनके 
दूत फँसरी ओर मुद्गर हाथमें लेकर तिस वेश्याके लेनेके लिये आये 
ओर अत्यन्त क्लेशसे उसको बांधकर २७ जब यमराजके स्थान से 
जानेका मन करतेमये तब विष्णुज़ी के दूत शंख, चक्र और गदाके 
धारण करनेवाले प्राप्त होगये २८ ये सुवर्णमय,राजदंसों से युक्कशुभ 
विमानकों भी लाये थे फिर शीघ्रतायुक्क विष्ण॒दू्तोने चक्रकी धारा- 
ओ से फँसरी को काढकर २६ तिस पापरहित खीको रथमें चढ़ा- 
कर मनोहर गोलोक नम विष्णुजी के पुरकों लेगये ३० बहांपर 
त्रतके प्रसाद से यह वेश्या कृष्ण और राधिकाजी के संग स्थित हुई 
हे पुत्र ! जो मूदबाद्धि राघाष्टमी के ब्रतकों नहीं करताहे ३१ उसकी 
सेकड़ों करोड़ कल्पोमे भी नरकसे निष्कृति नहीं होती है जे खियां 
इस राधा ओर विष्णुजी की भ्रीति करनेवाले सब पाप नाश करने 
+ और शम देने जे थे हैं वे अन्तसमयर्मे 
हारे और शुभ देनेवाले बतको नहीं करती हैं वे अन्तलमयर्से यम- 
राजकी पुरी में जाकर बहुत कालत॒क नरकम गिरती हैं ३२। ३३ 
कदाचित एथ्वीमें जन्म पाती हैं तो निश्चय विधवा होतीहें हेवत्स ! 
एक समयमें एथ्वी दुषटों के समूदों से ताड़ित होकर ३४ गऊका रूप 
धारकर अत्यन्त दुःखेत होकर वारंवार रोती हुई मेरे पास आकर 
ऋपने दुःखकी कदतीभई ३५तव में तिसके वचन सुनकर शीतघ्रही 
विष्णुजी के पास जाकर उनसे एथ्वी के ढुःखसमूहको या 
३६ तब उन्होंने कहा कि है ब्रह्मन ' आप देवताओं समेत एश्त्री 
में जाइये में मी अपने गणों समेत ठहर 





हद जाऊंगा ३७ ये मगवान्‌ 
5 किस पल कक ही 
के बचन सुनकर ब्रह्माजी देवताओसमेत एब्वी में भरा होगये 


तब कृष्णजी प्णोंसे भी प्यारी राधिकाजी को बुलाकर शे८ बोले 


२० पद्मपुराण भाषा । 
कि हे देवि ! में एथ्वी में जाता है एथ्वी के मार नाशनेके लिये तम 
मी मनुष्यलोकमें चलो ३९ यह सुनकर राघाजी भी एथ्वीमें मादों 
के शुक्लपक्षकी अछ्टमी त्थिमें 9० दिनमें दषमानुकी यज्ञममि शुद्ध 
करने में सुन्दररूपयुक्त होकर दिखलाई पड़ी 2१तब टपभानु राजा 
तिनको पाकर आनन्दयुक्त मन होकर अपने स्थानमें अपनी रानी 
को लाकर देतेभये तब रानी राधाजी को पालने लगी ४२ द्वे वत्स ! 
नारद ! यह तुमने जो पूंछा तिसको मेंने तुमसे कहा यह त्रत यल्े 
से रक्षाके योग्यंद ४३ सतजी बोले कि हे शोनक | जो धर्म्म,अर्थ, 
काम ओर मोक्षफल के देनेवाले इस बतको सुनताहे वह सब पापों 
से छूटकर अन्त भगवान्‌ के स्थारको जाताहे ४४ ॥ 

इति श्रीपादे महापुराणे वह्यखण्डे बह्वारदसंवादे श्रीर धाध्मीमाहात्यं 

नाम सप्तमोजध्यायः ७ ॥ 
आठवां अध्याय! 
समुद्र मथने का उद्योग वर्णन ॥ 

शैभकऊी बोले कि हे सूतजी | हे गुरो ! पूर्वसमय में देवताओं 
ने क्यों समुद्र मधाहे यह सुनने को मेरे कौतुक उत्पन्न हुआ है इस 
से मुभसे कहिये १ तब सूतजी बोले किहदे ब्रह्मन्‌! संक्षेपसे समुद्र 
के मधनेछ्ा कारण कहताह दुर्वासा से हल्का संवाद हुआहे तिस 
को सुनिये २ एक समयमें मद्ातपरवी, महातेजस्वी, महादेवजीके 
अंशसे उसन्न, ह्मपिं दुवोसाजी इन्द्रजी के देखनेके लिये स्वर्गको 
जाते भये ३ तो उस समयमें महामुनिजी हाथी पर चढ़े हुए इन्द्रजी 
को देखकर करुपठक्ष की माला उनको देते भये ४ तब इन्द्र उस 
माला को लेकर हाथी के मस्तंक में पहराकर सेनासमेत आप 
नन्दनवन को चलेगये ५ तो हाथी उस माला को लेकर तोड़कर 
एध्वी में फेंक देतामया तब महामुनि क्ोघकर इन्द्रसे यह वोले ६ कि 
तीनों लोकों की लक्ष्मी से युक्ष होकर जिससे तुमने मेरा अनाद्र 
किया है इससे निस्सन्देह तुम्हारी तीनों लोकों की लक्ष्मी नाश हो- 
जावे ७ तब शाप को पाकर इन्द्र शीघ्रही फिर अपने पुरकों चले 











चतुर्थ ब्रह्मखएड। २१ 
आये तो क्या देखते मये कि संसारों की माता लक्ष्मीजी आपही 
अन्तर्डान होगई ८ लक्ष्मी के अन्तर्दान होने में तीनों लोक नष्ट 
होनेलगे तब भृंख ओर प्यास से युक्ष होकर सब देवता निरन्तर 
रोतेमये € मेघ नहीं बरखते मये तालाब और कुएं और ढक्ष सव 
सूख गये ओर ढक्षेमें फल और फूलहीन होगये १० तव भूंख और 
प्याससे पीड़ित सब्र देवता ब्रह्माजीकी शरण में जाकर उनसे दुःख 
शोककी कहतेभये ११ देवताओंके वचन सुनकर देवगण ओर अगु- 
आदिक मुनियों समेत ब्रह्माजीक्षीरसमुद्रको जातेमये १२ ओरे क्षीर- 
समुद्रके उत्तर किनोरे ब्रह्माजी अष्टाक्षर मंत्रको जप और जगयति 
विष्णुजी का ध्यानकर पूजन करतेमये १३ तब दयायुक्त प्रभु मगू- 
बान्‌ सब देवताओं के ऊपर प्रसन्न होकर गरुढ़पर चढ़कर आते 
भये १७ जोकि पीतास्वर पहने, चार भुजायुक्त, शंख, चक्र ओर 
गदाको धारे, संसारों के स्वामी, कमल के समान नेत्रवाले, हि । 
संसाररूपी समुद्रके नावरूप, बनमालासे विभाषित, शगुलता हे 
कोस्तुभमणि छाती में धारण कियेहुए हैं तिनको देखकर आनन्‍्दके 
आंसुओंसे युक्त होकर देवता १५। १६ जयशब्द से स्तुति और 
निरन्तर नमस्कार करतेमये तब श्रीमगवान बोले कि भो देवताओ ! 
बर मांगो किसलिये ठुमझोन यहां आये हो में बर देनेवाला हूं जो 
कहोगे वही दूंगा ओर तरह न होगा १७ तब देवता बोले कि हे 
कृपालो ! हे नाथ | ब्राह्मण शायते तीनों लोक स सेहीन 
होगये हैं देवता, असुर ओर मनुष्य भूंख ओर ह्वें 
१८ इन सब लोकों की रक्षा कीजिये आपकी शरणसमें हमलोग प्राप्त 
हुए हैं तब श्रीमगवान बोले कि हे देवताओ ! ब्राह्मण के शाप से 
लक्ष्मीजी अन्तद्धोन होगई हैं. १६ जिनकी कटाक्षमात्रसे संसार 
रेश्वर्यसंयुक्त होता हे तुम सब देवता सोने के पव्वैत मन्दराचल को 
उखाड़कर सर्पराज वासुकिकी रस्सी से लपेटकर मथानी बनाकर 
देत्यों समेत होकर क्षीरसम॒द्रको मथो २० ॥ २१ तो तिससे संसार 
की मात लक्ष्मीजी उत्पन्न होंगी तिन्हीं से तुम सब प्रसन्न महभाग 
निस्संदेह होजाबोगे २२ कच्छरुरूए से में सबओर पर्वतको धारण 





शशि 





श्र्‌ पद्मपुराण भाषा। 
करूंगा ऐसा कहकर विष्णु भगवानजी अन्तदान हीगये तव सब 
देवता ओर असुर समुद्र के मथनेके लिये जातेभथें २६॥ 

इति श्रीपाे महाउुराणे अह्यलस्डे सख्मथनोद्योगोनामाध्मोशष्यायः ८॥ 


नवा अध्याय 


क्षीस्समुद्र का मबन वन ॥ 

'तजी बोले कि हे शौनक | तब गन्धर्व ओर दानवॉसमेत सब 
देवसमृह मन्दराचल को उखाड़कर क्षीरसमुद्र में फेंकदेते भये १ 
तब सनातन, श्रीमान, दयाल, संसारके इंश्वर मगवान्‌ कच्छप- 
रूपसे पर्वतकी मूलकों पीठपर लेलेते भये २ ओर अनन्तजीसे ल- 
पेटकर देवादिक सब दुग्ध के समुद्रको एकादशी मथते मये मथने 
में प्रथम कालकूट विष निकलता भया तब विष को देखकर सब 
भागते भये तो तिनको भागतेहुए देखकर महादेवजी यह कददते 
भये ३४ कि हे देवसमृहो ! तुमलोग बिषको मेरे हाथ में करो में 
शीघ्रही कालकूट महाविष को निवारण करूंगा ५ ऐसा महादिवजी 
कहकर हृदय मे नारायणजी को ध्यानकर महामंत्रको उच्चारण कर 
भयंकर विषको पीलेते भये ६ तो महामंत्रके प्रभावसे महान्‌ विष 
पच जाताभया जो मनुष्य हरिजी के ऋच्यत, अनंत ओर गोविन्द 
इन तीन नामोंको प्रयत होकर भाक्िसे जपताह ओर तीनों नामों 
के पहले ओ ओर अनन्‍्तमें नमः यह उच्चारण करता जाताहे तिसको 
विषभोग अम्मिसे उत्पन्न और मझत्युसे ढर नहीं होता है ७। ८ 

तदनन्तर असन्नमन होकर देवता क्षीरसागर को मथनेलगे तो झ- 
लक्ष्मीजी उत्पन्न हुई जिनका कालामुख, लालनेन्न & रूखे पिंगल 
वाल ओर जरती देहको धारेहुई थीं ये लक्ष्मीजी की बहन ब्येष्ठा 
देवताओं से बोलीं कि मुझको क्या करना चाहिये १० तब देवता 
दुःख का बर्तनरूप तिन देवीजी से बोले किह्दे ब्येष्ठी, देवि | जिन म- 
नुष्यों के घरमें लड़ाई वतमान रहती हो ११ तहांपर स्थान देते हैं 
अशुभ से युक्क होकर वहां वसो जे मनुष्य मूंठ ओर निशुर वचन 
कहते हैं १२ ओर संध्यामें भोजन करते हैं उनके घरमें दुःख देने 









चतुर्थ ब्रह्मलरड। २३ 
वाली तुम टिको ओर जहांपर मुंड, बाल, भस्म, हाड़, तुष ओर ओऔ- 
गार रहते हों १३ तहांपर निस्संदेह तुम्हारा स्थान होगा ओर जे 
अधम मन॒ष्य विना पांव घोये भोजन करते हैं १४ तिनके घर में 
दुःख ओर दारियके देनेवाली तुम संदेव स्थित हो और वाल, नमक 
ओर अझ्रों से जे दांतधोते हैं १५ तिनके घरमें दुःख दनेवाली 
तुम लड़ाई के साथ सदैव स्थित रहो ओर जे अधम मनुष्य छत्राक 
ओर शिष्ट बेलको खाते हैं १६ हे पापकी देनेवाली ! हे ज्येप्ठे ! तिनके 
घरमें तम्ाारा स्थान हो जे पापव॒ुद्धी मनुष्य तिलपिष्ट, अलाबु, गा- 
जर, पोतिकादल, कलंबक ओर प्याजको खाते दें तिनके घरमें तु- 
महारा निस्संदेह स्थान होगा १७॥। १८ है अशुमे ! जहांपर गुरु 


किट 


देवता और अतिथियों का यज्ञ और दान न हो ओर बेदकी ध्वनि 
भी जहां नहीं हो तहांपर सदैव स्थित हो १६ जहां स्री पुरुषों में 
“लड़ाई, विद ओरदेवताओोंका पूजन न हो और जुें में रत हो तहां 
सरदेव स्थित हो २० जहां पराई ख्री में रत, पराई द्रव्यके दरनेवाले 
हों और ब्राह्मण,सम्जन और ढद्धोंकी पूजा न होती हों तिस स्थान 
में पाप और दारिद्यकी देनेवाली आप सदेव स्थित हों २१ इस 
प्रकार देवता सवकी लड़ाई प्यारीवाली ज्येष्ठाजी को आज्ञा देकर 
फिर एकाग्न चित होकर क्षारिसमुद्र को मथनेलगे २२ ॥ 
इति श्रीपादे महापुगणे बह्मखण्डे मतशौनकर्सबादे स 
मुद्रमथने नाम नवमो5ध्यायः ६ ॥ 


दशवा अध्याय 
पीससमुद्र का मथन वर्णन ॥ 
सतजी बोले कि हे शोनक ! तब ऐरावत हाथी, उचेःश्रवा घोड़ा 
धन्वन्तरि वैद्य, कस्पटक्ष, सुरमि गऊ और अष्सरा आदिक निक 
लती मई १ तदनन्तर हादशी में प्रातःकाल सूर्य्य के 
लक्षणों से शोमित ऋरीद )जी उत्पन्न होती भई २ तब प्रसन्न 
हुए देवता तिन महाठेदी, धर्मकी माता, सब आणी ओर श्रीकृष्ण 
जी के हृदय में स्थानवाली लक्ष्मीजी को देखते भमये ३ तदनन्तर 






२७ पद्मपुराण भाषा। हे 
लक्ष्मीजी के माई चन्द्रमा अछत से उतन्न हुए ओर भगवान्‌ की ६ 
स्त्री संसारको पवित्र करनेवाली तुलसीजी उत्पन्न हुई 2 तब परि- 
पूर्ण मनोरध होकर देवता तिस पर्व्चत को पहलेकी नाई स्थापित 
कर लक्ष्मीमाताजी के पास आकर स्तुतिकर उत्तम श्रीसूक्क को 
५ तदनन्तर लक्ष्मी देवी प्रसल्ल होकर सब देवताओं 
से बोलीं कि हे उत्तम देवताओं । में वर देनेवाली हूं वर मांगों तुम 
लोगोंका कल्याण हो ६ तब देवता बोले कि हे कमले देवि ! हे सब 
की माता भगवान की प्यारी ! आपके बिना संसार शुन्यहे भाणों 
की रक्षा कीजिये ७ इस प्रकार देवताओं के कहनेपर नारायणजी 
की प्यारी महालक्ष्मीजी देवताओंसे बोलीं कि इंसीसमय में में सब 
प्राणियों के प्रासोंकी रक्षा करती हूं ८ तब नारायूर श्रीमान, शंख, 
चक्र, गदाके धारण करनेवाले, दयालु, संसार के ईश्वर, भगवान्‌ 
सहसासे प्रकट होगये ६ तो हाथ जोड़कर गद़्दबाणी बोलते हुए 
देवता लोकों के स्वामी के प्रणाम कर स्तुतिकर बोलतेभये १० कि 
हे बिप्णुजी | माता, आपकी प्यारी, अनपगामिनी लक्ष्मीजी को 
आप संसार की रक्षा के लिये ग्रहण कीजिये जबतक भगवान्‌ घ- 
तिज्ञा नहीं करतेमये तबतक लक्ष्मीजीही हरिजीसे बोलीं ११ कि 
हे मधुदेस्यके मारनेवाले ! हे नाथ | ब्येष्ठा अलक्ष्मीजी को विवाह 
ने कर सिरकी छोटी बहन मेरे केसे विवाहकी आप इच्छा करते हैं 
ब्येष्ठाके स्थित होने में छोठीका विवाह नहीं होना चाहिये १२ सू- 
तजी बोले के हे शौनक ! ये लक्ष्मीजी के वचन सुनकर विष्णुजी 
देवताओं सद्दित वेद के वचनके अनुरूप व्येष्ठा को उद्दलकजी को 
देतेमये १३ तदनन्तर श्रीमान्‌ नारायणजी लक्ष्मीजीको अगीकार 
करतेभये तब सब देवसमूह वारंवार नमस्कार करतेभये १४ तिस 
पीछे अधिक बलवाले सब देवता सब असुरोंको मारतेभये तो संब 
राक्षस तेते हुए दुशों दिशाओं को चलेगये १५ तो देवता अम्त 
पीनेके लिये कमसे पंक्ति कर्तेभये और श्रीविष्णजी की आज्ञा से 
परस्पर सब वोलतेमये १६ कि तुम देवो ३ में नहीं सम हू श्र 


१७ तदनन्तर विष्णुज्ञी खीका रूप घारण कर उठतेमये ओर सोने 








चतुर्थ ब्रह्मखण्ड। २५ 
के बर्तनमें अम्धत परिवेषण करतेमये १८ हे उत्तम ब्राह्मण ! जब- 
तक राहु भी अम्त भोजन करताभया तब चन्द्रमा ओर सूर्य यह 
कहतेभये कि यह राक्षस छल से आगया है १६ तब जगन्नाथजी 
क्रोधित होकर उसको सोने के बर्तन से मारतेभये तो उसका शिर 
एथ्वी में गिश्कर केतुनाम होजाता भया २० तदनन्तर भयसे बि- 
हल होकर राहु ओर केतु शीघ्रतासे चलेगये ओर इस समयमें भी 
वह दिन प्राप्त होने में वे चन्द्रमा और सूर्य के ऊपर क्रोध करते हैं 
२१ जिस क्षणमें राहु चन्द्रमा वा सूर्य को ग्रास क्रतादे तो वह क्षण 
हुलम्‌ होताहै सब जल तो गंगाजी के समान होजाता है और ब्रा- 
हाण बेदव्यासजी के समान होजति हैं, २२ जो वायल तट मे स्नान 
करताहै वह गंगाजी के स्नानके फलको प्रात होता है और करोड़ 
जन्मका इकद्ा दान दाशरद्वित पुण्यवाला होजाताहे २३ जड़" 
समेत पाप नाश होजाताहे फिर करोड़ो यज्ञों के करनेसे क्या है वि- 
याथी विद्या को पुत्रकी इच्छा करनेवाला पुत्रकों २४ और मोक्षकी 
इच्छा करनेवाला मोक्षको पाता है और निश्चय मंत्रकी सिद्धि हो- 
जाती है दे ब्राह्मण ! यह तुम से समुद्र का मथन मेंने कहा २५॥ 

इति श्रीपादों महापुराणे अह्मखणडे छूरश काहिकसंवादे समुद्भथ न 
नाम दशमोउप्यायः १० ॥ 


ग्यारहवां अध्याय 


लक्ष्मीजी के बृहस्पति के बतोंका वर्णन ॥ 
शोनकजी बोले कि हे साक्षात्‌ रगवान्‌ के स्वरूप वेदयासजी 
के शिष्प ! है अहकाररदित ! हे सूत ! हे मनुष्यों के ऊपर कृपा क- 
रनेवाले ! किससे खी सुभगा ओर किससे पापिनी ओर अत्यन्त 
दुभगा होती यह मेरे सुननेकी इच्छाहे यथार्थसे कहिये १३९ ओर 
है अंग ! हे तपोधन ! किससे पति की प्यारी, रूपवती, नेत्रों की 


अम्तरूप होती है ओर किससे लक्ष्मी उत्पन्न होती है यह भी 
ममसे कहिये ३ तब सूतजी बोले कि हे विश्न, शानक ! या 
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यह चीरत्र पुस्थकारी ओर परम दुर्लन है तथापि संक्षेप से दि 
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श्द्‌ पद्मपुराण भाषा। है 
से तमसे कहता हूं सुनिये 9 छापरयुग में सोराष्ट्र देश का बसे 
बाला, वेद वेदांग का पारगामी भद्रश्नवा नाम राजा हुआ हैं. ४ 
ओर तिसकी सुरतिचन्द्रिका नाम खी हुई हे तिसमें राजाके म- 
नोरम सात पृत्र हुए हैं ६ ओर सुन्दुरी, सत्य बोलनेवाली, श्यामा- 
बाला माम कन्या हुई है यह कन्या पिता के श्रीति करनेवाली हुईं 
है ७ तदनन्तर एक समय में श्यामाबाला गूढ़, मनोहर, रल्लरूप 
सख्ियों के साथ आनंद से सुन्द्रवर्णवाली बालुओं में खेलने के 
लिये ८ परम दुर्लभ कदंब ठक्षके नीचे जातीमई ओर इसी अन्तर 
में संसार के तारनेवाली लक्ष्मी जी & मनुष्यों के नीति देनेवाली, 
पलित, अंगयुक्क, जरह्मणीका रूप घारण कर आपही आती मई १० 
ओर सब मनुष्यों के शिक्षा देनेवाले राजाके नाशके बिना किन 
अत्यन्त क्षुद्री के घ्रमें इस समयमें जाऊं ११ यद मनसे चिन्तना 
कर राजाके स्थान को जाती भई जो स्थान कि सोनेकी भीतियों से 
युक्क और पताकाओं से अलंकृत हैं १२ वहांपर सिंहद्ारको नांघ 
कर हाश्णालन करनेवाली से बोलीं कि हे द्वारमें नियुक्त, शुभलक्षस 
वाली ! हारको त्यागकर मुझे जाने दो १३ में सुरतिचन्द्रिका रानी 
के देखने के लिये जातीहँ तिनके कोकिला के समान वचन सुनकर 
रलका दरड द्वाथ में लिये हुई द्वारके रक्षा करनेवाली परस हर्षको 
प्राप्त होगई १४ और उनसे बोली कि हे टुडे ! क्या आपका नाम 
है और आपका कोन पति है रानी के दर्शनमें क्‍या आपका काम 
है किसलिये तुम आई हो हे ब्राह्मणी ! यह मेरे सुनने में कोतृहल 
है इससे मुमसे कहिये १५ तब ढद्या बोलीं कि दे पोष्ये ! हे रानीके 
हारकी रक्षा फरनेवाली ! मेरे आगमन के कारण सुननेको जो तुम्हारे 
०९ 2५ प हि. चल 2 हु भरे नीली 
कौतूहलहै तो सुनिये १६ में लक्ष्मी के नामसे भ्रसिद हूँ मेरे भाणों 
के इंश्वर भुबनेश नामसे प्रसिड॒हें दारकापुरी में १७ मेरे भाणों के 
इश्वर वत्तेमानहें हे रल्ोंका वेत्र हाथमें लेनेवाली! में आने के कार्य 
को इस समयमें तुम्हारे आगे कहती हूं कोतुक समेत सुनिये पूर्व्य 
समयमें तुम्हारी दु[खिनी रानी वेश्य कुलमें उत्पन्न हुई थी १८। १६ 
एक दिन स्वामी से पीड़ित होकर इस दुःखिनी ख्री ने पति से 


चतुर्थ ब्रह्मरड । र्छ 

लड़ाई की थी २० ओर वारंबार रोकर घरसे वाहर निकल गई थी 
तिसका रोना सुनकर में तिसके पास आई हूं २१ उससे सब ढ- 
त्तान्त को पढ़कर श्रेष्ठ ब्रतको में उपदेश दूंगी २२ हमारे उपदेश 
से वह भी आनन्दसे श्रेष्ठ त्॒तको करेगी तिसके प्रसादसे हे दारके 
पालन करनेवाली | वह सुखयुक्ष होगी २६ कमी यह वेश्यकुल में 
उत्पन्न रानी पतिके साथ झत्युके वश में प्राप्त होगई तब सब पाप 
करनेवाले इनके लेनेके लिये २४ प्रभु धर्म्मराजजी ने चएड आ- 
दिक दूतों को भेजा तब यमराजजी की आज्ञा से भयज्लुर यमके 
हृत २५ उसको चर्म्मकी फँसरी से बॉँवकर लोहे के मुद्गर हाथमें 
लेकर यमराजकी शरणमें लेजाने के लिये उद्यम करते भये २६ 
उसी इन्तरमें लक्ष्मीजी के ; # प्रायण दूत शब्ज 
आर गदा के धारण करनेवाले लेने के लिये प्राप्त 
तिस प्रकार के लक्ष्मीजी के दूतों को देख कर यमराजजी के दूत 
भाग गये तब लक्ष्प्रीडी के दूत महात्मा स्वप्रकाश आदिक श८ 
फँसरी को काटकर राजहंसयुक्क रथ में उनको चढ़ाकर सदसा से 
आकाशमार्ग्ग होकर लक्ष्मीजी के पुरको जाते भये २६ जितने वार 
बैश्याने श्रेष्ठ त्त को दिस काल में किया है तितने दज़ार कप 
लक्ष्मीजी के पुरमें दोनों ल्थित होतेमये ३० फिर शेष पुए्यके भोग 
के लिये इस समय में राजाके वेशमें उत्पन्न हुएंहें राज्य की सम्यत्ति 
से गर्वित होकर घलको इन्हों ने ज्रिसार दियाहे तिससे में रानीको 
हिप्ती ऋतके उपदेशके लिये आईहूं ३५ तब छाया ( दारके रक्षा 
किस विधि से किस महीने में श्रेष्ठ 
; एड होती है ३२ हे मातः ! यह 
से यथावत्‌ कहने के आप योग्यंदें तब लक्ष्मी जी 
प्ये ! ( हवारकी रक्षा है ) कार्तिक महीने के 
ड् ह दिन ३३ पहले प- 

के सहित लहमीनी 
मीठे अन्नों ओर खौँड़ मिले 
प्रार्थना करे ३५ कि 


























को पूजन करे ३४ हे अप्ये 
हुए भुककोंसे लक्ष्मीजीको प्रसन्न कर 


श्द पद्मपुराण भाषा। 

हे तीनों लोकों में पूलित ! हे विष्णुजीकी प्यारी जक्ष्मी देवी ! जैसे 
आप हृष्णजी में अचलह तेसे मुममें स्थित हूजिये ३६ ढे ईश्वरी! 
हे कमले देबि ! हे पापरहित! मुझको शरण लीजिये फिर नानाप्र- 
कारकी मेंटकी दरव्योंसे लक्ष्मीजी को भसन्न कर ३७ शास्त्रों से म- 
होत्सवयुक् देवाको पूजन करे तदनन्तर शेष नैवेद्यको श्रेष्ठ ब्राह्मण, 
३८ आप, अपने पति,पुत्र और और भी सेवकों को देवे हे सुंदरि ! 
ऋब दूसरे बृहस्पति के दिनमें विशेषता सुनो ३६ गेहकी बनीहुई 
श्रेष्ठ चित्रपूली ओर च्ाष्ट्रसे लक्ष्मी देवी को भक्तिमाव से प्रसन्न 
करे ४० तीसरे बृहस्पतिके दिन शकरसंयुक्त दही और भात नि- 
बेदन करे ओर चोथी बृहस्पति में शामाक शालिकासारों से आ- 
मन्द से पूजन करे ४१ हें रत्नों का दर्ड हाथ में लेनेवाली ! यत्र 
से लक्ष्मी देवी को प्रसन्न कर उनकी प्रीतिके लिये ब्राह्मणों को धन 
से पूजन करे ७२ कपड़े, गहने, भोजन और अनेक प्रकार के फल 
देवे तब द्ारपालकिनी बोली कि दे अत्यन्त श्रेष्ठ टड्ढे! आप यहींप्र 
ठहरों में सुशतिचान्द्रिका रानी से आपका संदेशा कहकर आपके 
ले चलेगी आप क्रोध न करना ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ अंगवार्ल 
ारपालेकिनी रानी के पास जाकर 9७३। ४४ शिर में अंजलि घः 
कर जो लक्ष्मीजी ने कहा था उसको आदि से अन्ततक सब सुर 
तिचन्द्रिका से कहदिया तब दारपाली के वचन सुनकर रानी ४५ 
५६ सुन्दरी, गर्वसमेत, ब्रह्मणी के पास जाकर बोली कि हे ढब्े 
हे ब्राह्मण ! आप क्या उपदेश करने के लिये आई हैं 9७ ड 
छोड़कर सुखपूर्वक बहुत कालतक मुमसे कहिये तब ब्राह्मणी बोल 
कि रे दुष्टे | तेरी अतीति देखकर चंचला मैं जानेकी इच्छा करती 
परम दुल्लभ ब्रत तुमसे नहीं कहैगी लक्ष्मी के दिन जो चाण्डा 
करता है ४८। ४६ वह मेंने तुक अमिमानयुक्त के घरमें इस सम 
मं देखा है ये ब्राह्मणी के वचन सुनकर रानी क्रोधसे लाल नेत्र व 
५० दड ब्राह्मणी को मारती मई तब छड़ा लक्ष्मीजी रोती ह 
मार्गी ५१ तद्नव्तर तर्पस्विनी श्यामाबाला खेलती हुई ब्राह्मण 
रोनेके शब्दको सुनकर उनके समीप आकर बोली ५२ कि दे के 


चतुर्थ ब्रह्मखण्ड। रह 
तुमको इस प्रकार की व्यथा किसने दी है वह मुमसे कद्दी तब तिस 
के 9 गकर शोकसे गद्द वाणी से ५३ लक्ष्मीजी सब ढत्तान्त 
कहती भई हे श्रेष्ठ ब्राह्मण ! तब श्यामावाला परम दुल्लम बत सुन 
कर ५४ शाख्रकी कही हुई विधिसे श्रद्ा ओर भक्ियुक्क होकर बत 
करने लगी जब तीन वार पूरे होगये ओर चौथावार प्रात होगया५५ 
तो लक्ष्मीजी के प्रसाद से विवाहकर्म सिड होगया श्रीसिदेश्वर 
देवराजा अत्यन्त तेजस्वी के ५६ मालाघर नाम पूत्र से विवाद 
हुआ तब मालाधरजी श्यामाबालाको लेकर घर चलेगये तदनन्तर 
तिसके जाने में कोतुकका सुनिये ५७ हे ब्राह्मण ! रानीके घरमें व- 
हृत सी द्रव्य स्थित थी वद सब नहीं जानीगई कि कौन लेगये भ्द 
तथ रानी द्रव्य, वुदधि और अन्न ओर कपड़ोंसे हीन होकर बेटी तो 
अपनी कन्पाके घरको ५६ कुछ माँगने के लिये अपने पतिको भे- 
जती भई तब राजा तिस मालाधर के नदीके किनारे साँव में ६० 
कुछ काल में कष्टसे प्रवेश करते भये तो नदी में जल लेने के लियें 
श्यामाबाला की दासी आती मई और उन्होंने कृपायक्ष होकर तिन 
ढुःखियों में श्रेष्ठ से पूँछा ६१ कि मांस रक्तसे द्वीन, रूक्ष अंग ओर 
बालवाले तुम कोन हो ओर कहाँसे आये हो यह सब हमसे कहो ६२ 
तब द्रिद्र बोले कि है द(सियो! में श्यामावाला का पिता हूँ सौराष्ू 
नगरसे आया हूँ यह सब हाल श्यामावाला के पास जाकर तुम लोग 
कहना ६३ ये तिनके वचन सुनकर कौतृहलयुक्त सब्र दासियाँ प- 
रस्पर मुखकर हँसकर अपने पुरको चली गई ६४ ओर श्यामावाला 
से जाकर सब ठत्तान्त कहा तब दासियों के ये वचन सुनकर सुन्दरी 
श्यामाबाला सुगन्वित फूलोंके तेल, सुन्दर कपड़े, चन्दन, प|नकी 
बीरी और घोड़ा देकर नोकरों को पिताजी के पास भेजती भई 
६५ ६६ तब सब नौकर जाकर उत्तम सुन्दर चेष बनाकर उनकों 
इन्द्रके मन्दिर के समान श्यामावालाके  मन्दिरकों लेआते भवे ६७ 
तब श्वामताला हु/खियोंमें श्रेष्ठ पिताजीको घौसमेत शाली अन्नकी 
यत्नसे मोजन कराती मई ६८ है तपसवी ! जब चार दिन व्यतीत 
होगये तब श्यामावाला पिता को छिपे हुए वर्तन में स्थित धन 
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देकर भेजदेंतीमई ६६ तब उनके पिता अपने घरमें प्रवेश कर पात्र 
के भीतर स्थित धनको खोल कर अंगारके समूह देख कर ऋत्वन्त 
दुःखित होकर रोनेलगे 9० ओर फिर घरमें प्रात होने के पीछे 
हुःखय॒क्क ख्रीसमेत होकर कन्याके स्थान जानेके लिये निकल कर 
तहाँहों तालाब के किमारे प्रवेश करते भये ७१ तब पतिब्रता 
श्यामाबाला अंपनी प्राणप्यारी माता को बुलबाकर माताके स्नेह से 
तेसेह्दी पूजन करती भई ७२ हेब्राह्मण! इसी समय में लक्ष्मीका दिन 
उत्तम बृहस्पति प्राप्त हुआ तब श्यामाबाला माता को ब्रत कराने 
का मन करती मई ७३ तिनकी माता लक्ष्मीजीके कोपसे युक्त वरीढ़ों 
और बालकों की जूँठनको भोग करती हुई ७४ लक्ष्मीजी के तीन 
बृहस्पातिवारों को व्यतीत करती मई आर चोथे दिन में दृढ़घ्नत क- 
रती मई ७५ फिर यह रानी सुरतिचन्द्रिका अपने नगर को चली 
७ पक जैसेही हि 
आई तो लक्ष्मीजी के प्रसाद से तेसेही सुन्दर घर देखती भई ७६ 
हे श्रेठठ त्रायमण ! किसी समय में श्यामावाला ऐश्वर्य देखने की ह- 
उछासे फ़िर माता के घरको गई ७9 तब श्यामाबाला को दूर से 
देखकर सुरतिचम्द्रिका कोघयुक्र होकर यह कहती भई कि में श्यामा- 
बाला का मुख न देखूँगी ऐसा कह कर छिप कर स्थित होती भई 
७८ ओर फिर लक्ष्मीयूक्त अपने घरके भीतर आकर सेघानमकको 
लेकर चुपचाप स्थित होरही ७६ तब उस पतित्रता, साध्वी का 
स्थामी राजा उससे पूँछताभवा कि हे कान्‍्ते ! तुम क्या लाइंही यह 
मेरे आगे कहो ८० तंब कांता बोली कि सेंधानमक ले आई हूं भो- 
जनमें दिखलाऊंगी ऐसा कहकर विना ममकके पाक बनाकर ८१ 
अल्नादिक को मालाधर राज को देतीमई तब मालावर राजा न- 
मकके बिना व्यंजन को ८९ भोजन कर अप्रसन्नता को प्राप्त हुए 
तब बह ली नमकको देतीमई ते अलह्षमन होकर मालाधर राजा 
ने भोजन किया ८३ ओर तिस खत्री की घन्य धन्य ऐसा कहकर प्र- 
शंसा करतेभये जो खरी इस ब्रतको बड़े आदरसे नहीं कश्ती है ८४ 
वह सात जन्मनें दरिद्रा और दुभगा होती है और जो इसको एकाग्र- 
चित्त होकर मक्तिसे सुनता है ८५ वह सब पापों से छूटकर लक्ष्मी 





ईः चतुर्थ अह्मखण्ड | ३१ 
कि जाता और जो इस त्तकी कथाकों न सुनकर त्रत 
४“तिसके घ्तका फल निस्सन्देद नाश होजाता है ८६ ॥ 
इति श्रीपात्ले महापुगाणे अह्मर्डे सूतशोनकसंवादे एकादशोजयायः ११॥ 


बारहवां अध्याय 


22 7 मी पालन वर्णन ॥ ध 

_ शोनकजी बोले के है सूतजी ! ओर किस पुरयसे पापरददित 
होकर मनुष्य भगवान्‌ के स्थानको जातादे यह कृपा करके कहिये 
१ तब सूतजी बोले कि हे उत्तम ब्राह्मण ! जो मनुष्य ब्राह्मण के 
धन वा प्रा्णेंस प्रत्येक रक्षा करता है बह विष्णुलोक को जाता 
है २ पूर्व समय हापरयुग में पुत्रहीन, बलवान, वेष्णव, यज्ञ करने- 
हारा दीननाम राजा हुआ है ३ एक समयमें यह नबघतायुक्त राजा 
गालवमुनिसे पूल्रताभया कि हेदयाके समुद्र, म॒नियोंमें शादूलरूप ! 
किस पुरयसे निश्चय पुत्र होगा यह मुझसे झहेणे में आपकी आज्ञा 
करूँगा जिन मनुष्यों के पुत्र नहीं होता है उनका जीवन निरर्थक 
होताहे ७।५ तब गालवमुनि वोले कि दे राजन ! जो तुमने पूछा 
है तिस पुत्रकी उत्पत्ति के कारण को में संक्षेपसे तुम्हारे आगे कह- 
ता है एकाग्र चित्त होकर सुनिये ६ हे श्रेष्ठ राजा ! नरमेधनाम यज्ञ 
कीजिये तब सब लक्षण संयुक्त तुम्हारे निश्चय सन्‍्तति होगी ७ 
तब राजा बोले कि हे ब्राह्मण ! दे गुरो ! यज्ञों में श्रेष्ठ, महायज्ञनर- 
मेध कैसे मनुष्यको लाकर करूँगा यह कहिये ८ तब मासवमुति 
बोले कि सुन्दर अंग, सुन्दर मुख और सब शाखका जाननेबाला 
अच्छे कुलमें जो उत्यत्न हो वह यज्ञके लिये समत्थ होगा ६ अग- 
हीन,काला बरी, मुख योग्य नहीं होतहे हे ब्राह्मण ! गालबजी के 


इस प्रकार कहनेमे मनुष्यों का इेश्वर वह राजा ३ ० मुनिजी के 
वचन कह कर दूतों को भेजता भया और सब शाखर के परगामी 
गालव इत्यादिक ब्राह्मणों को बहुत द्रव्य देकर यज्ञ करनफ लिये 


बरण करता भया तदनन्तर राजा की आज्ञा से दूत देश देश को 


गये ११। १९ और एकाग्रचित्त होकर गांव गांव आर शहर में 
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गये परन्तु कहीं भी न पते भये तब देश को गये १३ जोकि दश 
पूर नामवाला और गुणी ब्राह्मणों से युक्दद्दे जहां की खियां सुन्दर 
बाल और हरिणके बच्चेके समान नेजोंवाली हैं १४ उन चन्द्रमुखियों 
को देखकर पुरुष मोहित होजाते दें तिंस मनोरम पुर में ऋृष्णदेव 
नाम ब्राह्मण १५ तीन पुत्र और सुशीला खीसमेत होता भया हे 
यह वेष्णव, प्रिय छा, सर्देव विष्णुजीकी पूजामें रत, १६ 
अग्नि में हवन करनेवाला, पिताका भक्त ओर वेष्णवों का प्रिय 
करनेवाला भी हुआ है तदनन्तर ते राजा के दूत उस उत्तम 
ब्राह्मण से प्रार्सना करते भये १७ कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अत्यन्त 
सज्ञन | राजाके सन्‍्ताप नाश करनेवाला पुत्र नहीं है इससे अपने 
पुत्र को दीजिये १८ ओर तिली के लिये नरमेध नाम यज्ञ में दी- 
क्षित हजिये महायज्ञ में तुम्हारे पुत्रकों वलि देने के लिये लेजावेंगे 
१६ समाहित होकर सोने के चारलक्ष को लीजिये ओर जो पुत्रकी 
लालसासे सुखसे नहीं देबोगे २० तो हमलोग राजाकी आज्ञाके 
करनेवाले हैं वलसे लेजाबेंगे दूतोंके बचन सुनकर शोकमें विक्लल 
ब्राह्मण और ब्राह्मणी २१ संशय युक्त मन होकर प्राणरदित की नाई 
होगये ओर ब्राह्मण राजपुरुषों से बोले कि धन, सोना,जीवन 
ओर स्थान से मुभे क्या है २२ हे दूतो ! जो तुम लोग शोकरूपी 
आम्थकारके दूर करनेवाले पुत्रके लेने के लिये जो निश्चय आये 
हो ते मेरे बचनको सुनो २३ एथिवी में स्थित होकर को भ्रष्ट राजा 
की आज्ञा करने की इच्छा करेगा पुश्रको शोड़कर मुझ दुडको ले 
चलो २४ ये ब्राह्मण के वचन सुनकर कोधयुक्त द्त तिसके घर में 
जबरदस्ती से सोने को छोड़ देते भये २५ और क्रोध से जब तिस 
पुत्रके लेने का मन करते भये तब वह ब्राह्मण द्वाथ जोड़ कर रोकर 
बोला २६ कि हे मनुष्यो ! मेरे पुत्रोमें ज्येष्ठ पुत्रकों छोड़कर दूसरे 
उत्तम पुत्रको ले जाओ ! ओर वचन कहने को मुखमें न लावो २७ 
तब ब्राह्मण के वचन सुनकर दूत रोती हुई पतिब्रता ब्राह्मणी से 
बोले कि दे श्े्ठ आरह्मणी ! छोटे पुत्र को दीजिये २८ तिन को के 
ये बचन सुनकर दुखिनी ब्राह्मणी तिस समय में इस भकार भूमिपर 





चतुर्थ ब्रह्मखए्ड। ३३ 
गिरपड़ी जैसे हवा से केला गिरपढ़ता है २६ फिर बल से मुद्रर 
लेकर मस्तकमें अपने मारकर बोली कि देदूतो! छोटे अपने पूत्रको 
में कभी नहीं दूंगी ३० हे ब्राह्मण! इसीसमयमें ब्राह्मण का मैँमला 
पुत्र नघ॒तायुक् होकर रोकर माता पिताके भ्शामकर बोला ३१ कि 
माता जो बिषदेवे और पिता जो पुत्रको बेंचडले और राजा सर्वस्व 
हरलेवे तो कौन रक्षा करनेवाला होताहै ३२ ऐसा कहकर तिनका 
पुत्र माता ओर पिता को मस्तकसे प्रणामकर दूतों के साथ दीक्षित 
राजा के पास शीघ्रही चलता भया ३३ तदनन्तर ब्राह्मणी ओर 
ब्राह्मण पुत्रके विच्छेदसे क्षिष्टमन होकर रोरोकर अन्‍्चे होगये ३४ 
तदनन्तर वे दूत राह में शिष्ययुक् ओर हरिण के बच्चों से सेवित 
विश्वामित्र मुनिजी के स्थानमें भाप्त हुए ३५ तब मुनि राजाके दूतों 
को देखकर आदर समेत पूंछते भये कि तुमलोग कोौनहो कहां गये 
और कया जीविकांदे यह सब कहिये ३६ तब राजाके दूत बोले कि 
हे ब्राह्मण! एकाग्रचित होकर स॒निये राजाके पुत्र नहीं होताहै तिसी 
के लिये राजा नरलेध नाम यज्ञमें दीक्षितहै ३७ तहांपर बलि देनेके 
लिये इस ब्राह्मणके पुत्रकों लिये जाते हैं. ये दूतों के वचन सुनकर 
बह ब्राह्मण दयासमेत्‌ होगये ३८ ओर यह विचारते भये कि 
प्राण भी चलेजावें ओर वालक सुखी होवे तो अच्छा है जे मनुष्य 
यहांपर बालक, ब्राह्मण ओर स्वामी के लिये ३६ तणवत प्राणको 
छोड़देते हैं उनको सनातन लोक मिलते हैं यह अपने अन्तःकरण 
में विचारकर श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले ४० कि यह्डमें बलि देने के लियि 
इस ब्राह्मण के वालक को छोड़कर मुझको शीघ्रही ले चलों यह्‌ 
बालक उत्तमहै ९१ इसने संसार में जन्म पाकर सूख नहीं परायाई 
इससे यह कैसे मरेगा ४२ हे दृतो ! घरसे इसके आने में इसके माता 


पिता दुःखित और भाग्यहीन होकर निश्चय यमराज के स्थानको 
जाबेंगे 9३ इसप्रकार मुनिके वचन सुनकर दूत ब्राह्मस से बोले कि 
हे ब्राह्मण | हे बुद्धिमान! दीननाथ रा. रे बिना आज्ञाके तुकू रद 
को हमलोग कैसे ले जावेगे इसशकार वे दूत कहकर तिस समय में 
राजाकी पुरीको चलते मये २४ ४४ ततर मुनि दूतसमूहोंके साथ यज्ञ 


३७ पद्मपुराण भाषा। नि 
के स्थानको गये तब दूत राजासे ब्राह्मणके उत्तात्तकी कहते भये ६ 
तब राजा शंका युक्ष मन होकर मुनिजीसे ये वचन बोलें कि हे सुने ! 
हे ब्ह्मत्‌! जो बलि के विना मेरे यज्ञ करने में पुत्र होवे तो ब्रह्मणके पृत्र 
को लेजाइये 99४८ तब मुनि बोले कि हे राजन! तुम्हारे यज्ञ करने 

में महापुत्र होगा इसमें तुम्हारे संशय नहीं होवे क्योंकि मेरे दशन 
सफलहें ४६ ये मुनिजी के वचन सुनकर राजा अत्यन्त आनन्द 
युक्क होकर सब मुनियों समेत यज्ञ पूर्णाइति करते मये ४० तब 
विश्वामित्र मनिश्रे्ठ तिस समय में बाह्मश के पुत्रको लेकर दशपुर 
नाम नगर को जाते मये ५१ और त्सिके घरमें जाकर मुनिजी उसके 
पिता से बोले कि हे ब्राह्मण ! हे मुने | तुम घर में स्थित हो ओर 
में तक की नाई स्थित है ५२ तब ब्राह्मण विश्वामित्रजी से बोले कि 
हे विप्र ! राजा बलसे मेरेपुत्र को ले गये हैं में क्या करू फिर पूत्र के 
चलेजाने में खी पुरुष हम दोनों के ५३. रोने से नेत्र अन्धे होगये 
हैं तब मुनियों में शारदूलरूप विश्वामित्रजी बोले कि पुत्रको देखो 
और लेयो जब इस प्रकार मुनि ने कद्दा तो ब्राह्मण आर ब्राह्मणी 
प्रसन्न होकर उसी क्षणसे ५०। ४५ मुनि के वचनकी सिडिसे ओर 
पुत्रके दर्शन से शीघ्रही देखनेलगे ५६ फिर अमरों के समान नेत्नरों 
से पूत्रके मुखरूपी कमलको बड़ी देरतक पानकर बारंवार मुनिजी के 
प्रणाम कर ५७ प्रिय बोलनेवाले ब्राह्मण उनसे बोले कि है मुने ! 
आपने हम दोनोंकी जीवदान निश्चय कियादे ५८ तिन दोनों के 
ये वचन सुनकर दय के समुद्र मुनिजी तिनको आशीर्वाद देकर 
अपने स्थान को चले गये ५६ फिर मद्दाभाग मुनिजी विष्णुजी के 
परमपद को हाथ में प्राप्त कर देवताओं से मी दुलेभ तपस्या करते 
भय ६० फिर कुछ कालके बीतने पर तिस राजाके पूत्र होता भया जो 
कि सुन्दर ओर इस प्रकार राज्य के योग्य हुआ जैसे क्षीरसमुद्र में 
चन्द्रमा हुआहे तब राजा पुत्रके उत्सव में धनों को देकर ६३ शोक 
रहित होकर कौतुक उसब्नड्गोके देवताओं की नाई पृथ्वी को भोग 
करते भवे-जो घ्ाण ओर घन देकर ब्राह्मणों की पालना करताहै ६२ 
वह फिर लौटने से दुर्ल म विष्णुजी के मन्दिरको जाताहे जे यहांपर 


चतर्थ ब्रह्मखएड। श्घ 
भक्तिस इसको पढ़ते वा ब्राह्मण से कथा को ६३ आख्यानभर वा 

एकही श्लोक सुनते हैं वे विष्णुजी के मन्दिरको जाते हैं ६४॥ 

इति श्रीपाद महापुराणे मूतशौनकसंवादे बह्जण्डे बाह्मएपालर्न 
नाम द्ादशोजव्यायः ॥ श्र 
तरहवा अध्याय 
भगवावकी जन्माध्मी केजतका वर्णन ॥ 

शौनकजी बोले कि हे महावृद्िमान सूतजी ! ऋष्ण का जन्मा: 
घुमीके उत्तम माहत्म्य को कहकर मह|समुद्र से उदार कीजिये १.तब 
सतजी बोले कि है हिज ! हे ब्रह्मन्‌ ! जो मनुष्य चाकस क्ष्ण 
जनन्‍्माएमी के त्तको करताद वह करोड़ कुलसे बुर्क हो किए अस्तमें 
बिष्णुजी के पुर को भ्ाप्त होताई रे है उत्तम ब्राह्मण ! बुधवार वा 
सोमवार में राहिणीनक्षत्र संयुक्त अष्टमी करोड़कुल के यू कि देने 
बालीहे ३ जो महापापा से युक्त होकर भी उत्तम ब्रत को करतादे वह 
सबपापोंसे छूटकर अन्तम हरिजीके स्थानको जाताहे ४ जो अधम 
मनुष्य कृष्णजन्माए्टमी को नहीं करता है वह इसे लोक में दुःखको 
प्रात होकर मरकर मरक को जाताहे ५ जो मुख सी कृष्ण जन्माहसी 
ब्तको वर्ष वर्ष में नहीं करती है वह भवक्कूर नरक में जाती हे 
जे महब॒ुद्धि मनुष्य उन्‍्टाएमी के दिन में भोजन करताई दे: महा- 
नरक को मोजन करता हे यह में सत्यही सत्य कइताहू ऐड मे 
बुद्धिमान! एवेसमय में दिलीप ने लब पाप चाश करनेवाले त्रतकी 
सिएजी से पैंछाथा तिसको सुनिये ८ दिलीप बाज है 


हि चार 

हें महामने ! भादों महीनकी कृष्णपक्ष की अट्टणी जरा जनादेन 
भगवान्‌ उत्पन्न हुए दें तिसके में सुननेकी इच्डा करताहूँ कहिये € 
शंख, चक्र ओर गढके घारण करनेवाले भगवान्‌ विषय देवरी 
के पेटमें कैसे क्या करने और किस हेतु से उत्पन्न है: हैं १० तब 
वसिष्ठजी बोले कि हे राजन ! स्वगेको ढोडकर जनादेननी केसे ए- 
थिदी में उततन्न हुए हैं तिसको में कहताह सनिये ११ पूर्व समय भें 


एथ्यी कंसादिक राजाओं से पीड़ित अपने आकार से सतवाले 
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कंसदूतसे ताड़ित १२ घूर्णित नेत्र होकर रोती रोती वहां गई जहां 
पर देवोंके स्वामी पावतीजी के पति ुषध्वज महादेवजी स्थित ये 
१६ है नाथ ! कंससे ताड़ित, विवर्ण ओर विमानित होकर आंशुओं 
के जलको बर्षती हुई अपना यह दुःख कहने को गईथी १४ तिस 
को रोती हुई देखकर कोपसे ओठों को फरकाते हुए पार्वतीजी और 
सब देवसमहों से युक्र होकर १५ महादेवजी कोधही से ब्रह्माजी 
के स्थानकों गये ओर वहां जाकर कंसके मारने के प्रयोजन को 
ब्रह्माजीसे कहते भये १६ कि हे ब्रह्मत्‌ ! विष्णुनी समेत होकर आप 
को उपाय रचना चाहिये महादेवजी के ये वचन सुनकर ब्रह्माजी 
क्षीरसागर में जहांपर भगवान्‌ शेषजी के ऊपर शयन करते हैं तहां 
के जाने के लिये कहकर हँसकी पीठपर चढ़कर हरिजी के समीप 
जाते भये १७। १८ ओर वहां जाकर बोलनेवालों में श्रेष्ठ ब्ह्माजी 
महादेव आदिक देवसमूहोंसे युक्ञ होकर कोमल वाणियों से स्तुति 
करते भये १६ कि हे लक्ष्मीजी के कान्‍्त ! कमलनयन, हरि, पर- 
मात्मा ओर संसारके पालन करनेवाले आपके नमस्कार हैं. २० यह 
तिनकी स्तुति सुनकर जनार्दनजी क्लेशयुक्त मुखबाले सब देवताओं 
से बोले कि आपलोग किसलिये आये है. २१ तब ब्रह्माजी बोले कि 
है देवताओं में श्रेष्ठ जगन्नाथ देवलोकभावन ! जिससे हमलोग 
आये हैं तिसको कहताहूं सुनिये २९ महादेवजी के वर देने से 
उन्मत्त दुरासद राजा कंस है तिसके हाथ के घात से एथ्वी ताड़ित 
होकर पीड़ित हुई 3 कंसने महादेवजीसे कहाथा कि हे शंभो ! 
भानजेके बिना ओरसे मेरा मरण न हो यह उसकी मायासे वंचित 
होकर आगे महांदेवजी ने यही वर दिया था २४ तिससे हे देव ! 
आप गोकुल में जाकर दुरासद्‌ कंस के मारने के लिये देवकी के पे 
में जन्म लीजिये २४ ब्रह्माजी के कहनेसे भगवान्‌ महादेवजी से 
बोले कि देवों के स्वामी महादेवजी ! पार्वतीजी के दीजिये ये साल 
भर स्थित होकर चली आवेंगी २६ तब महादेवजीने पार्वती को 
दे दिया तो पार्वती रक्षाके साथ शंख, चक्र और गदाके धारण क- 
रनेवाले भगवान्‌ मथुराजी की यात्रा करते मये २७ और बहांपर 


न चतुर्थ ब्रह्मखण्ड | ३७ 
गदाधरजी देवकीजी के पेटमें जन्म लेते मये और म्ृगनयनी पा- 


हे 


ब्व॑ती जी यशोंदाजी की कोखि में स्थित होती भई रे८ नवमास 
और नवदिन कोखि में रहकर भादों के महीने के कृष्णपक्ष की आ- 
एमी तिथि २६ रोहिणीनक्षत्र युक्त, मेघोंसे गर्जित हुई रात्रि में कंस 
के बैरी, संसारके स्वामी वसुदेवजी के पुत्र उत्पन्न होते भये ३० और 
मम्दुजी की खी बैराी यशोदाजी कन्याको उत्पन्न करती भई पद्म 
हाथ में लेनेवाले, कमलनयन, पद्मननाभ पुत्रकों ३१ देखकर तिस 
समयमें वस॒ुदेवजी आनन्‍्दको प्रात होगये ओर कंसके बरसे डरी 
हुई देवकीजी तिसी समयर्में बसुदेवजी से वोली कि हे नाथ ! नि- 
श्चय आप यशोदाजी के पास जाकर पुन्रकों देकर तिनकी कन्या 

, को ले आइये ३९। ३३ देवकी जी के वचन सुनकर दुःख युक्त 
बसुदेवजी भी बालकको अंकमे लेकर यशोदाजी के सम्मुखको जाते 
भय ३४ तो तिसकी मध्य राहमें यमुनाजी पड़ीं जोकि जलसे भरी 
हुई, भयानक, महादीर्घ, गम्भीर जलके पूर को सेवन करनेवाली 
शी ३५ इसप्रकार की यमुनाजी को देखकर उनके किनारे स्थित 
होकर दुःखसे व्याकुल बसुदेवजी अत्यन्त चिन्तासे रोने लगे ३६ 
कि ब्रह्माजी से भी वंचित होकर में क्या करूं, कहां जाऊं और न- 
न्दजी के स्थानको यशोदाजी के पास केसे जाऊं ३७ फिर हरिजी 
की मायासे वंचित पिता वसुदेवजी आनन्‍्द्समेत होकर क्षणमात्र 
यमुनाजी को देखते हुए किनारे स्थित होकर ३८ गांठपस्थेन्त 
देखते भये तब इसप्रकार की यमुनाजी को देखकर पसन्न होकर 
जैसे वसुदेव जी उठ कर भस्थान करते भये ३९ कि माया करके 
जगजन्नाथजी पिताके कोड़े से जलमें गिरते मये तिस पूत्र को 
हुए देखकर दुःखित वसुदेवजी हाहाकार करे ४९ फिर तिन विधि 
से वंचित होकर महोपाय करते भये कि हे लोकके नाथ ! हे देव- 
ताओं में उत्तम ! मेरी ओर पुत्रकी रक्षा कीजिये ९१ पिताका रोना 
सुनकर केसके वैरी भगवान इंवार कृपासे जलकीड़ा कर फिर 
पिताजी के अंकर्मे प्राप्त होजाते भग्रे ४२ जैसे तिस कृपासे वसुदेव 
जी नन्‍्दके स्थानको जाकर चशोदाजीकों पुत्र देकर तिसकी कन्या 


झ््ध पद्मपुराण माषा। 
को लेकर ४३ अपने स्थानमें आकर देवकीजो को कन्या दे देते मये 
किर कंसने यह हाल पाया के देवकीजी के कुत्र उत्पन्न हुआहे २० 
तो उस समय उसने ढूतोंको पृत्र वा कन्या लेनेके लिये मजा तो वे 
कंसके दूत आकर कन्या लेनेका भारम्म करते मये ४५ वलसे देवकी 
ओर बसुदेवजी से कन्याकोी छीनकर लेकर कंसकी देदेते मये ४६ तब 
म्याकों लेकर राज! कंस डरसहित दुरासद होजाता मया ओर तपे 
हुए सोने के वर्ण के समान, पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखबाली ४७७ 
विजलीके तुल्य प्रकाशित नेत्रयुक्क,हँसती हुई तिस कम्याकी देखकर 
कंस राक्षसों को आज्ञा देता भया कि इस कन्याको लेजाकर शिलाके 
ऊपर पटक दो ४८ तब वे असुर आज्ञा पाकर कन्याके पटकने में 
प्रबल भये तो बिजली के समान शीत्रतासे गोरीरूप कन्या महादेव - 
जी के समीप चलकर ४६ बोली कि हे अलुरों में उत्तम राजन जहां 
पर तुम्हारा उत्तम शत्रु है तिसको में कहतीहू सुनिये तुम्हारे लाश 
करनेवाला नन्दजी के स्थानमें द्विपा हुआहे ५० वसिष्ठजी बोले कि. 
है दिलीप ! इस प्रकार कहकर वह देवी अपने मन्दिर्कों चलीगई 
तबदेवीके वचन सुनकर राजा कंस अत्यन्त दु:ःखित होकर ५१ बहन 
पूतनासे बोला कि तुम नन्दके मन्दिर को जायो और कपटसे तिस 
म् बहुत वाब्छ्रित ५२ दूंगा हे शुभे | 
शीघ्र जावो तब आज्ञा पाकर 
मोकुल के सम्मुख गई ५३ ओर मायासे सुन्दरी रूप 












को प्राप्त होनई ५४ गोपों हे ६ में लक्षित होकर प्रवेश कर 

तर जाकर बालक को उठाकर स्तन पिलाकर सद्गति को आघत- 
होती मई ४५ जी शकदासुर ढणावर्त आदिकों को 
पलीयको दमनकर मयुरापुरी कों चले गये ५६ ओर वहां 
ईरकंसको मारकर कंसके मज्ञोंको भी जीतते भये हे शजन! 
यह तुमसे विष्णुजी के जन्मके दिनका बत कहा ५७ इसके सनने 
से पाप नाश होजाते हैं और करने से क्या होता होगा जो मनष्य- 
वा सखी इस भगवानके ब्रतको करता है ५८ वह इस जन्म में यथे- 


चतुर्थ ब्रह्मखण्ड । ३६ 
व्धित, अतुल ऐश्वर्स्य को पातादे धर्म, काम और अर्स्थ की बांदा 
करनेवालों को ठतीया, छठि, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी पूर्व 
विद्या न करनी चाहिये ओर यल्न से सतमीसंयुक् अष्टमी वर्जित 
होनी चाहिये ५६॥६० विना नक्षत्रके मी नवमी संयुक्त अष्टमी करनी 
चाहिये उदयमें कुछ अष्टमी हो और सब नवमी जो हो ६१ ओर 
मुहत्तमर भी रोहरणीयुक्क दो तो सब अष्टमी होती है अष्टमी रोहिणी 
समेत जो बुधवार ओर ६२ सोमवारमें हो तो करोड़ों और त्रत 
करने की कुछ आवश्यकता नहीं है उदय में अष्टमी ओर नवमी 
सोमवार वा बुधवार में ६३ सेकड़ी वर्ष में मिलती वा नहीं मिलती 
है बिना रोहिणीनक्षत्र के नवमी संयुक्त अष्टमी न करनी चाहिये ६४ 
सप्तभीविद्धा भी रोहिणी संयुक्ष अष्टमी करनी चाहिये कलाकाष्ठा 
और मुह॒ते में भी जो कृष्णजी की अष्टमी तिथि द्वो ६५ नवमी में 
बह ग्रहण करनी चाहिये सप्तमी संयुक्त नहीं गहरा करनी चाहिये 
फिर सोमवार और बुधवार में विशेषकर ग्रदण करनी थ्रोग्य है ६६ 
और फिर नवमी युक्ष हो तो करोड़ कुलको मुक्ति देनेवाली है हे 
राजेन्द्र | पलमान्न भी सततमी के वेघसे अष्टमी को त्याग करदेवे ६७ 
जैसे मदिरा के बिन्दु से स्पर्श किया हुआ संगाजी के ज़लका घड़ा 
त्याग करदिया जाता है तब दिलीप बोले कि हे देव ! हे महामुने ! 
किसने पहले इस त्रतको किया किसने प्रकाशित किया क्या ई ये 
ओर क्या फल हे यह सब कहिये ६८ तब वसिछ्ठजी बोले कि महा- 
राजा चित्रसेन नाम हुएहें जोकि महा पापपरायरा, महान, अगम्या- 
गमनकर ब्राह्मणके सोने को जुरानेवाले, ६९६ मदिरामें संदेव ठतत 
ओर दया माल में रत थे इस प्रकार पाप में युक्ष नित्यही प्राणियों के 
मारमेमें रत होकर ७० चाएडाल ओर पंतितों के साथ सदैव बाती- 


लाप करते थे इस प्रकारके होकर राजा शिकार खेलने में मन धारण 
रे ५ ५ 3 

करते मये ७१ वनमें व्याप्रको जानकर सब ओरसे आच्डोदित हुक 

न कल 

सब बीसें से बोले कि तुम सव सावधान हो ७९ इस व्यात्रको में हीं 


मार गा जो और कोई इसको मारेगा वह निस्‍्सन्देह मारने योग्य 
होगा यह कहकर राजा की मार्ग से जब व्याप्र जाता भय्रा छ३ तब 








घ० पद्मपुराय साषा। 

लजासमेंत राजा व्यात्र के पीछे जातामया ओर अनेक प्रकारके 
क्लेश दुःख से व्याप्र के मारने में एकाग्नचित्त करता भया ७४ भूंख 
ओर प्यास से आकुल क्लेशयुक्व होकर सन्ध्या में यमुनाके किनारे 
जातामया उस दिन कृष्णजी के जन्मका दिन रोहियीयुक्त अष्टमी 
थी७५ है राजन | प्रातःकाल यमुनाजी में कन्या ब्रत करतीमई अनेक 
प्रकारबी भेंट, दब्य ओर सुन्दर घूप, दीप, ७६ चन्दन, फूल,्रत्प ओर 
कुंकुम आदि मनोहर से पूजन करती भई तब बहुत गुणवाले अन्न 
को देखकर राजा के भोजन करने का मन हीता भा तो स्त्रियों से 
राजा बोले कि इस समय में अत्न के अभाव से मेरे निश्चय प्राण 
शीघ्रही निकल जावेंगे तब खियां बोलीं कि हे पापरहित राजन ! 
जन्माएमी में आपको भोजन न करना चाहिये ७9७८ जो क्ष्ण- 
जीके जन्ममें भोजन अन्न करताहै वह गीध, गधा, कोबा और गऊ 
के मांस को निस्‍्सन्देह भोजन करता है ७६ संसार में बसते हुए 
मनुष्यों के क्या क्या बिद्र नहीं उत्पन्न होते हैं. जिसने देहमें प्राण 
स्थित हुए जयन्तीका त्रत नहीं कियादे ८९ नहीं तत करनेवाले को 
यमराज के स्थान में दए्ड मिलता है ओर जिसके दिये हुये को 
पितर नित्य्‌ही यथार्बिधि नहीं ग्रहण करतेदेँ ८३ ओर जयेती में 
भोजन करने से सब पितर गिरादिये जातेदें यह सुनकर राजा त्रत 
करताभया ८२ कुछ फूल, चन्दन और कपड़ा लेकर प्रसन्न होकर 
इस ब्रतमें युक्ष होताभया और तिथि ओर नक्षत्रेके अन्त में पारण 
करतामया तो चित्रसन राजा इस ब्त के प्रभाव से पितरों समेत 
सुन्दर विमानपर चढ़कर भगवान्‌ के स्थानकों जाताभया जो फूल 
सथुराजी में जाकर कृष्णजी के मुखरूपी कमल के दरन करनेसे 
मिलता है ८३६ ८४ वह फल क्ृष्णाजीकी जन्माष्टमी के बतसे 
पुरुष को प्राप्त होता है और ारका में जाकर संसार के ईश्वर 


मंगवान्‌ के दरशन्‌ करने से जो फल मिलता है वह फल दीमनों को 
कृष्णजन्साष्टमी के अ्रत करने से मिलता हैं ८५॥ 
इति श्रीपादे महाएराणे अह्मजण्डे हरिजन्माध्मीवरतमाहास्यं नाम 


अयोदशोःव्यायः १३ ॥ 


बा ब्रह्मखरड । ३१ 
वां अध्याय 


आह्यण का माहात्य वर्णन ॥ 

शौनक वोले कि हे महाबुडिमान, दयासागर,सूतजी | सब वर्णों 
में श्रेष्ठ ब्राह्मण के माहात्मय को दया करके मुझसे कहिये १ तब 
सूतजी बोले कि हे उत्तम ब्राह्मण | सये बरणो का ब्राह्मण ही गुरु, 
सब देवताओं के आश्रय, साक्षात्‌ नारायण, मर है २ जो एथ्वी के 
देवता ब्राह्मण को भक्किसि भगवान्‌ की बुद्धि से प्रणाम करता है तिस 
के सम्पदा आदिक बढ़ती हैं ३ जो अभिमान युक्त मनुष्य निन्‍दा 
से ब्राह्मण को देखकर नमस्कार नहीं करताहे तिसके शिरकों भग- 
वान्‌ सदैव काटने की इच्छा करते हैं ९ जे पापबुद्धि सनुष्य अप- 
शाध किये हुए भी ब्राह्मण से बेर करते हैं वे भगवान्‌ से बेर करने 
बाले जानने थोग्य हैं ओर वे घोर नरक में जाते हैं ५ जो भार्त्यना 
करने के लिये आये हुए ब्राह्मण को क्रोधसे देखता हे तिसके नेत्रों 


पे 


में यम्राजजी निश्चय तपी हुई सुई चुभो देते हैं ६ जो मूर्ख अधम 


मनुष्य ब्राह्मण को डाठता है लिसके मुख में यमराज के दूत तपा 
हुआ लोहा देते हैं ७ तपस्वी ब्राह्मण निश्चय जिनके स्थानमें भो- 
जन करता दे तिनके स्थान में सुपव्बाओं समेत आपही विष्णुजी 
भोजन करते हैं ८ ओर उनके त्रह्महत्या आदिक सब पे नाश 
होजाते हैं जो मनुष्य कणमात्र भी त्राह्मत $े चरणजल को 

लेताहे ६ और जो भक्निसे ब्राह्मणके चरण धोये हुए जलको हाथ 
में लेताद बह सब पापोसे छूद जाता है यह में तुमसे सत्यही कहता 
हूं १० पुत्र हीन खी ब्राह्मण के कमलरूपी चरणके सेवने से पुन्र- 
सहित होती हे ओर बालक मरनेवाली के बालक जीते हैं. ११ 
ब्रह्मास्ड्म जितने तीर्थ हैं तितने तीर्व्ख समुद्र हैं और समुद्र में 
जितने तीर्थ हैं वे ब्राह्मणके चरणों में स्थित हैं १२ वह ब्राह्मणके 
चरण घेनेवाला सब तीर्थों में स्नान करचुका ओर सब पापों से 
छूटचुका है हे शौनक, तपस्वी, श्रेष्ठ ब्राह्मण ! ब्राह्मण के चरण- 
जलके पाप नाश करनेवाले माहाल्य के इतिहास को में कहता 
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हूँ सुनिये पूर्वलमयमें बनिये की जीविका में परायण १३॥ ३४ हॉ- 
परवुगमें मम नाम शृद्र हुआ है यह हजार वह्नहत्य, करनेंबाला, 
निछुर, स्देव वेश्यकी खीसे प्रसज्ञ, महान, 3४ शूद्के आचार से 
अ्रष्ट और गुरुजी की खी से भोग करनेवाला हुआ है तिस दु्ट- 
चित्त चोरके पापोकी गिनती नहीं है प्रत्येक पापको में क्‍या कहे 
एक समयमें यह किसी ज्राह्मण के स्थानमें गया 4६॥ 3७ ओर 
वहां जाकर तिसके घरसे द्रव्य लेनेका मन करता भया तब ब्रा" 
हझणके वाहरके दरवाजे के पास खड़ा होकर १८ तपस्वी ब्राह्मण 
से दीनता युक्क वचन बोला कि भो स्वामिन्‌ ! मेरे बचनको सुनिये 
में आपको दयालुकी नाई मानता हूँ १९ में मूखस पीड़ित हूँ मुझ 
को अन्न दीजिये मेरे प्राण शीघ्रही निकले जाते हैं ९० तब त्रा- 
हाथ बोला कि हे मंखसे पीड़ित ! मेरे कुछ वचन को सुनिये में 
रपोई नहीं करसका हैं. इससे मुझसे चावलों को. लेकर सुख 
पूर्वक भोजन कीजिये २१ मेरे पिता, माता, पुत्र, भाई, सी नहीं हैं 
खो, माता ओर भाई ये सब मुझको शोड़कर मरगये हैं. २९ 
हे अतिथि! में अकेलेद्दी कमदीन, भाग्य रहित घरमें स्थित हैं इससे 
भें निश्चय तिसके विना कुछ नहीं जानता हूं २३ तब भीम बोला 
कि हे श्रेष्ठ ब्रह्म! मेरे भा कोई नहीं हे इससे में शुद्ध होकर आपके 
स्थानमें सदेव स्थित होकर आपकी सेवा करूंगा २४ सृतजी बोले 
कि हे तपस्वी, शोनक ! ये भीम के वचन सुनकर ब्राह्मण आनन्‍्द- 
समेत होकर शीघ्रद्दी रसोई बनाकर अन्न देते मये २५ तब मम भी 
आनन्द युक्र होकर तिस ब्राह्मण की मनोहर स्नेहयुक्त सेवा करते 
हुए उनके घरमें स्थित होता भया २६ ओर आज वा कलह इसको 
मारूंगा इसकी दब्य मेरीही है यह निस्संदेह दब्य लेनेकी इच्छा 
करता भया २७ यह हृदय के बीच में विचारकर तिसके चरण धोने 
आदिक की क्रिया कर चरणजल को शिर में लगाकर पापरदित 
होगया २८ ओर चरणजल को आचमन कर कपट से प्रतिदिन 
शिर में लगाता भया एक समय में कोई चोर द्रव्य लेने के लिये 


सु 


ब्राह्मण के यहां आया २६ तो शत्रि में कियाड़ों को उखाड़कर तिन 


चतुर्थ त्रद्मखए्ड । ध्३ृ 
के घरके भीतर गया तो मारने के लिये भीमको देखकर दरड हाथ 
में लेकर प्राप्त हुआ चोर ३० भीम के मस्तक को जल्द काटकर 
भाग गया तद॒नन्तर विष्णुज्ञी के शेख, चक्र और गदाके धारण 
करनेवाले दूत ३१ पापरहित भीम के लेने के लिये सुन्दर राजइंस 
युक्त स्थ लेकर प्राप्त होगये ३९ तब भीम रधपर चढ़कर निश्चय 
विष्णुजी के स्थान को जाता भया यह ब्रह्माण का माहात््य मैंने 
तुमसे कहा जो मनुष्य भक्ति से इसको सुनता है तो तिसके पाप 
नाश होजाते हैं ३३ ॥ 

इति श्रीपाओ पहापुराणे उह्मखस्डे सूतशौनकर्सवादे जह्मण माहात्यं 
नाम चतुदेशोज्ष्यायः १४ ॥ 


पन्द्रहवां अध्याय 


एकादशी का माहात्तय वर्णन ॥ 

शौनकजी बोले कि है महाभाग ! एकादशी के पाप नाश करने 
वाले माहास्म्य को कहिये एकादशी के व्रत करने से क्या फल होता 
है और नहीं करनेसे क्या पाप होताहै ३ तब सूतजी बोले कि इस 
समय नें में एकादशी के माहात्म्य को क्‍या कहूँ एकादशी का नाम 
सुनकर यमराजके दूत शंकायुक्त होजते हैं २ जो कि सब प्राणियों 
के भय करनेवाले हैं इसमें सन्देह नहीं है सब बसों में श्रेष्ठ शुभा 
एकादशी को ३ व्रत कर विष्णुजी को महान मरडन और जागरण 


के 


करे जो मनुष्य तुलसीदलों से निश्चय भगवान्‌ की पूजा करता है 


छा 


७ बह एक दलसे करोड़ यज्ञ के फलको भाप्त होता है नहीं भोग 
करनेवाली खी से भोग करने में जो पाप्‌ कहा है ५ वह पाप एका- 
दशी में ब्रत करने से नाशको प्राप्त होजाता है दे ब्राह्मण ! जो 
एकादशी के दिन में घी से पूर्ण दीप देता है ६ वह अपने तेजले 
खन्धकार नाशकर अन्तसमयमें विष्णुजीके पुरको प्राप्त होताहे ते 
देश घन्यहैं ओर वह राजा घन्यहै ७ जिसकी राज्यम ह्रिके द्नि 
में एकादशी का बड़ा उत्सव होता है नारायण जी के शयन और 
पारश्व के परिवर्तन में ८ और विशेष कर प्रवोधिनी एकादशी में जे 
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मनष्य निराहार होते हैं उन पुरयमागी मनुष्योकोी हमारे पास नहीं 
लाना & यह यमराज जी दिनरात दूतोंकोी आज्ञा देते हैं एकादशी 
जगंन्नाथजी की प्यारी और पुर्यकी बंढ़ानेवाली है १० तिसमें अन्न 
के भोजन करने में भगवान्‌ देहको जलदिेते हैं तिनके जीवन, स- 
स्पदा,सुन्दरता और वर्तनकों घिकारहे ११ जे अत्यन्त पापी एकाद- 
शर्म अन्न भोजन करते हैं वे विष्ठाको भोजन करते हैं हे श्रेष्ठ ब्राह्मण | 
एकादशी में केवल अन्न आश्रित होकर १२ अनेक प्रकारके वहुत 
पाप स्थित होते हैं जैसे अमावसमें खियों के मोग करने में बड़ा पाप 
होताहे १३ तेसेही एकादशी में अन्नके भोजन करने में पाप होताहे 
रोगी, लैंगड़े, खांसी युक्त, पेटही से कोढ़ी १४ वे प्राणी एकादशी में 
अज्नके भोजन करनेसे निश्चय होते हैं गांवके सुअर, दुरिद्र युक्त १५ 
और एकादशी में भोजन करने से राजाके यहां बांधेजाते हैं संसार 
में जितने पापहें ये एकादशी में १६ भोजनमें आश्रित होकर स्थित 
होते हैं और आज्ञासे जल भोजन करनेवालों के सब पाप नाश हो- 
जाते हें और नरकसे निष्कृति होजाती है १७ परन्तु एकादशी में 
अन्न भोजन करनेवाले मनुष्यों की नरक से निष्कृति नहीं होदी हे 
मनुष्य एकादशी में जितने अन्न भोजन करते हैं १८ उसमें भत्येक 
अन्नमें करोड़ ब्रह्महत्याका पाप होतादे हे मनुष्यो ! में वारेवार कहता 
हूं सनो १६ एकादशी के दिन कमी भोजन न करे चन्द्रमा ओर 
सू््यंके गहरणामें गंगादिक तीथों में स्नान करनेसे जो फल मिलता 
है वह फल एकादशी में ब्तकर कमल की मालाओं से भगवान्‌ को 
पूजन करनेसे मिलताहै २०१२१ हे ब्राह्मण ! विधिप्‌वेक पारण कर 
माताके गर्भ में नहीं आताहे एकादशी में भगवान्‌ के स्थान में जो 
मण्डन करताहे २२ वह श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होकर विष्णुजीके स्थान 
में स्थित होताहै ओर जे एकादशी को प्राप्त होकर निराहार होते 
हैं २३ तिनका निरन्तर निस्सन्देह विष्णुजी के पुरमें निवास होता 
है और जिनका मन तुलर्साजाकी भक्तिम अच्छे प्रकार लीन होकर 
अकाशित होताहे २४ ते निस्सन्‍्देह विष्णुजीके परमस्थानको प्राप्त 
होतेंहें जिनकी पराई द्रव्यों में रुचि नहीं विद्यमान होतीहे २५ और 
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जे संतुष्टमन होते हैं तिनका निश्चय विष्णुपुर में वास होता दे जे 
उत्तम काल पाकर प्राणियों को अन्न देते है २६ तिनका निस्सन्देह 
भगवान के स्थानमें वास होताहे और गऊ, ब्राह्मण, स्वामी और 
ख्री की रक्षा करने के लिये जे मनुष्य प्राणों को छोड़ देते हैं तिनका 
निश्चय विष्णुपर में बास होताहे 'आ्राणीलोग दशमीविडा एकादशी 
कमी व्रत न करें २७। २८ दुजन के संग॒की नाई छोड़ देंवे अरुण 
के उदय के समयमें जो दशर्मी हो २६ तो ढादशी का त्रत करना 
चाहिये त्रयोदशी में पारण करना चाहिये दशमीशेष संयुक्त जो 
आअरूणका उदय हो ३० तो वेष्णव मनुष्यको उस दिन एकादशी का 
व्रत न करना चाहिये चारघड़ी आतःकाल अरुणोंद्य कहाता है 
३१ यह संन्यासियों के स्तानका समय गंगाजी के जल के समान 
कहा है अरुणोदय के समय में जो दशमी दिखाई पढ़े ३२ तो बह. 
एकादशी धर्म, काम ओर द्रव्य के नाश करनेवाली होती हे यह 
नहीं करनी चाहिये ३३ मदिरा के बिन्दुके पढ़जाने से घीके घ॑ 
की नाई त्याग करदेंवे और जो सम्पूर्ण एकादशी हो तो हादशी 
३४ संन्यासी लोग दूसरे दिन बत करें और पहले दिन एकादशी 
में शहस्थ ध्रत करे एकादशी कलाभर जो हो और उपरांत दादशी 
न हो ३५ तो बत करनेसे सो यज्ञ करनेका फल होताहे न्रयोदशी में 
पारण करना चाहिये ओर जो एकादशी की हानि हे। उपरांत हादशी 
युक्व हो ३६ तो जो परमगतिकी इच्छा चाहे तो पूर्ण हादशीका बत करे 
जो सम्पूर्ण एकदरशी हो और भात:काल दूसरे दिनभी एकादशी दी 
हो ३७ उपरान्त हादशी हो ते सबको पीछे की एकादशी करनी 
चाहिये जिन मनुष्यों का मन एकादशी भें लीन होता है ३८ तिनका 
निश्चय स्वर्गम भगवान के स्थान में वास होताहे एकादशी से श्रेष्ठ 
परलोक का साधन कुछ नहींहि ३६ बहुत पापोसे युक् होकर भी जो 
एकादशी का अत करताहे तो वह सब पापों से छूटकर भगवान के 
स्थान को जातादे 2० ओर पति समेत जो खी एकादशी का जत 
करती है वह सुन्दर पुत्र युक्क और सुद्दागवती रहकर मरकर हरिजी 


के स्थान को जाती दे ४१ हे श्रेष्ठ ब्राह्मण ! जो मक्तिमावसे मगवार 
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आगे एकादशी में दीप देता है तिसकी पुण्यकी गिनती नहीं हें 
४९ जो खली अपने पतिसहित एकादशी में जागरण करती है वह 
प॒तिसमेत बहुत कालतक हसिजी के स्थान में स्थित होती है 2३ 
जो मक्निसे जो कुछ वस्तु एकादशी में भगवान्‌ के अर्थ देताहै तिस 
की संदेव नाशरदित पुर्य होती है ४४ पृथ्व॑समय में कांचनाह्नय 
नगर में व्लम नाम हुआ है यह अधिक धनसे कुबेर की नाई शो- 
मित होता था ०५ तिसकी महारूपवती ख्री हेमप्रभा नाम हुईं इस 
बद्धमकों गरीयान्‌, मुखर कलियुग का गुण बाधा करता मया ४६ 
ओर हेमप्रभा पतिके साथ सदेव लड़ाई करती भई निरन्तर गुरु 
जनेंको नौचच्रोली से डाटती ४७ और छिपकर पाप युक्ष यह रसोई 
के बर्तनमें सदेव भोजन करती थी ओर प्रतिदिन गुरुजनों को जूंठा 
देतीथी ४८ ब्यमिचारी पुरुष में सदा चित्त स्थित रखती ओर यह 
कहती थी कि में पतित्रसा हू हे ब्रह्मन_! स्वामी से लड़ाइयों से सदेव 
मन को उद्देग करनेवाली भी थी ४६ हे ब्राह्मण ! एक समयमें तिस 
पाययुक्का डाट्नेबाली को आते हुए देखकर उसका पति उसको सा- 
र॒ता भवा ४० तब वह री क्रोधयुक होकर शून्य घरमें चली गई 
ओर छिपकर सोती भई जल ओर अन्नको न खाती भई ४१ भाग्य 
से उस दिन भगवानके पार्श्यका परिवतेन, सब पाप नाश करनेवाला 
एकादशी का ब्रत था ५२ तिसके पीछे दादशी श्रवणनक्षत्र युक्ष की 
रात्रि में प्राप्त दोकर क्रीधयुक्त मनवाली ख्री दो दिन निराहार कर 
निर्मल हो जयंती एकादशी की रात्रि में हीं नाशको प्राप्त हो गई 
५३४४ तब यमराज की आज्ञासे उनके दूत भयंकर फैसरी और 
मुद्दर ह्ाथोंमें लिये हुए तिसके लेने के लिये प्राप्त हो गये ५५ और 
जब उसको बांधकर यमराजके स्थान में लेजाने का मन करते भये 
तब विष्णुजी के दूत शंख, चक्र ओर गदाकों धारण किये हुए आन 
पहुँचे ५६ ओर फंसरी को काटकर तिस पाप रहित अत्यन्त नि- 
मंल स््रीकों सुन्दर रथमें वेठाकर भगवान्‌ के स्थान को चलते भये 
५७ तब विष्णदूतों से वेष्ठित होकर वह ख्री देवताओं से हुलंभ 
शुभ भगवान्‌ के मन्दिरमें प्रा्त होजाती भई हे श्रेष्ठ ब्राह्मण | यह 


| 
फ 


चतुर्थ ब्रह्मखणड | 9३ 
एकादशी का महातूय तुमसे कहा ४८ जो बिना इच्छा के भी के 
चह भी भगवान्‌ के स्थानको प्राप्त द्ोता है जो मनुष्य एका 
दशी के दिन दीप देनेके लिये मगवान्‌ के मन्दिर में ५९ जाता है तो 
बह प्रत्येक पदमें अश्वमेधयज्ञ से अधिक फलको प्राप्त होतादे और 
जे पुराणों को एकादशी के दिन सुनते वा पढ़ते हैं वे प्रत्येक अक्षर 
में कपिलागऊके दानसे उत्पन्न ऋलको प्राप्त होते हैं ६० ॥ 









इति श्रीपात्न महापुराणे मूतशोनकर्संवा' डे हरिवातर्माहात्य- 
कथन नाम पंचदशोउध्यायः १६ ॥ 
व ५ 
सालहवां अध्याय 


भगवान्‌ को थी समेत लाई और कोड़ी देने का माहात्य वर्णन ॥ 

शौजकजी बोले कि हे सूतजी ! किस कर्मसे पापोंका नाश होता 
हे ओः ; की दया होती है यह कृपा करके कहिये १ तब 
सृतजी बोले कि दे शीनक ! सुननेवालों के पाप नाशनेशले चरित्र 
को कहता हूं सुनिये जिसले पापों के नाश करनेलाबी विष्णुजी की 
कृपा होती हे २ हे ब्राह्मण ! पोर्समासी में जो भक्तिमाव युक्त हो 
कर अनेक प्रकारकी विधिसे सेसार के स्त्रमी श्रीमग्रानकी पूजा 
करताहै ३ तिसके करोड़ जन्म के इकढ़े किये हुए पाप नाश हो. 
जाते हैं और तिसके ऊपर लक्ष्मीपतिजी की कृपा निश्चय उत्पन्न 
होती है ४ दादशी में जो भ्निसे ब्राह्मणको अन्नदान क्रताहे दि 
के पाप इस प्रकार नाश होजाते हैं जेसे अरूण के उदय से अ 
ब्राह्मण ! जो मन॒प्व हादशी में श्रीहरिजीः 
| ऊपर 


























सर 
पचती हैं तिसी तरह से बह 
; हाथी और तपगीर का 





द्ट्८ पद्मपुराण भाषा । 
हरियण होता है तेसे ही विद्या हीन ब्राह्मण होता है ये तीनों नामी 


[आप 


धास्य करनेवाले हैं १० जैसे राहमें स्थित जल पटन और सूर्य से 
शुद्ध दोताहे तेसेही भक्तिसि पार्षद को देखकर तिस देलनेंदाले के 
पाप नाश होजातेहं ११ जो मनुष्य कुँवार के महीने में पोर्णमासी 
के दिन श्रीहरिजी को थी समेत लाई और खेलने के लिये कोड़ी 
भक्तिसे देताहे वह हरिजी के स्थानमें जाता और बहांसे फिर नहीं 
आतादे ओर जो मनुष्य मोहसे नहीं देताहै तिसके ऊपर भगवान्‌ 
प्रसन्न नहीं होते हैं १ ९। १३ जो मनुष्य्‌ कुँवारमें पोर्णमासी के दिन 
जितनी कोड़ी भगवान को देता है तितनेही दिम हरिजी के स्थान 
में निश्चय बसताहे १४ हे श्रेष्ठ ब्राह्मण ! पूवेसम्यम करवीरपुर में 
एक दयारहित कालहिज नाम शूद्र हुआ है वह पापी, भय करने 
बाला १५ अपने कार्य्य में निरत ओर स्वामी के कार्य्य का नाश 
करनेवाला था एक समय में जब वह नाशको प्राप्त हो गया तो भ- 
यद्डर यमराज के दूत १६ तिसको यमराज के स्थानमें लेजाने के 
लिये प्रा हो गये ओर बांधकर ले गये तब उसको देखकर यम- 
राज जी चित्रगुप्त मन्त्रीसे पूछते भये ३७ कि हे चः बुर चित्रगुप्त 
मत्त्री | इसकी क्या शुभ ओर अशुम कर्म विद्यमान है तिसको मूल- 





समेत कहिये १८ तब चित्रगुप्त वोले कि यह पापी, दुराचारी ओर 
स्वामी के कार्य्यका नाश करनेवाला है इसकी अगुमात्र भी पुण्य . 
नहीं है इसको नरक में पचाइये १६ 'किर हे राजन! यह निठुर 
मनुष्य सो मन्वन्तर सांपकी योनि में पत्थरके घर में जन्म लेकर 
निरन्तर स्थित रहे २० सूतजी बोले कि हे ब्राह्मण शोौनक ! तितने 
काल तक वह अत्यन्त दु/खित मनुष्य नरकमें गिरा फिर पत्थर के 
घर्में सांपकी योनि में उत्पन्न हुआ २१ हे ब्राह्मण! एक समय में 
कुंवार के मद्दीने की पौर्णमासी के दिन यह सांप लाई और कोड़ी 
ब्िलसे बाहर पॉकता भया २२ तो वह भगवान्‌ के आगे गिरती 
, भई तब हरिजी दयालु दुःख नाश करनेवाले आपही शीघ्र उसके 
पापको नाश कर देते मये २६ कदाचित्‌ काल भाप होकर जब वह 


सांप नाशकों प्रात हुआ तो उसके लेने के लिये बहुत से यमराज 


चतुर्थ बह्मखस्ड। ६ 
के दूत प्राप्त होगये २४ और उसका बांधकर जब स्थान 
को लेजानेका मन करते भये तब तो शद्ध. चक्र और ६ को धारण 
कर विष्णुजीके दूत मी! आनपहुँचे २५ और शाद्िहां फुँसरी काटकर 

तेस पापरहित को सुन्दर रथ में चढ़ा लत भये तब बमराजके दूत 
भाग जाते भये २६ तो विष्युदूता से वेष्टित होकर सांप विष्जुजी 
के मन्द्रि को जाता भया ओर वहां पर फिर लोटने से रहित हो- 

भगवान के आगे स्थित होता भया २७ है ब्राह्म॒ ] जो मनुष्य 
मक्तिसे भगवानको घी समेत लाई और कह देताहे तिसकी पुएय 
को निश्चय में नहीं जानता हूँ कि क्या होती हैं रन को जो इस 
पाप नाश करनेवाले अध्याय को सनतादे तो उसके श्रीहरिजी की 
दयासे पाप नाश दोजाते हैं. २६ ॥ 


इति श्रीपाओ महापुराणु अद्यखरे सूतशौतकसंवादे पोइशो उध्यायः १६॥ 
सभ्हवां अध्याय 


भगवाद्‌ के चरणोदक का माहात्य वर्शन॥ 
शौमक बोले कि हे मदाबुद्मान, दयासागर, दूत ! विष्णु, 
जी के चरणोदक के पाप नाश करनेवाले माहात्म्म को मूलसमेत 
मभसे कहिये १ तब सूतजी बोले कि है ब्ह्नन. शौनक ! सब पाप 
नाश करनेवाले, शुभ, विष्णुजी के चर को जो ऋणसात्र भी 
प्रात होतादै तो बह सब तीर्थ के फलको प्रात दोति २ विष्णुजी 
के चरणजल को स्पर्श करने से पाप नाश होजाते हैं अकालस्टत्यु 
हीं होती दे और छूनेवाला गंगाजी के स्तानके के आप होता 
है ३ जो पापी विष्णुजी के चरणोदक को पत्ता है तो उसके किये 
हुए देह के स्थित पाप निस्सन्देह नाश होजाते है ४ जो 
भकिले तुलसीदल संयुक्त दिष्णुजी के चरनाउत को शिरसे धारख 
करता है तो वह अन्तम मंगवानके स्थानकी जाताई भ मेरुपबेल के 

बरावर सोना देंनेसे जो फल मिलताहे वह फल मनु: 

के चस्णजलके स्पर्श से भराप्त हीताह & द् रो 

जो फल मनुष्योंकों मिलताह वह फल 
















भू० पक्मपुरास भाषा। ५५ 

निश्चय प्राप्त होता है ७ इज़ारकरोड़ यज्ञ करने से जो फल मिलता 
है तो तिससे करोड़गुणा भगवान्‌ के चरणजल के के से प्राप्त 
होता है ८ करोड़ कन्यादान करने से जो फल मनुष्यों को मिलता 


७ ओर. 


है तिसते अधिक फल विष्णुजी के चरशजल के बूनेसे होता दें & 
करोड़ हाथी और करोड़ ही सप्तिके देनेसे जो इल मनुष्य पाता है 
वह हरिजी के चरणजलके स्पर्श से भी पाता है १० मनुष्य अन्न 
समेत सातों दीपकी एथ्वी देनेसे जिस फलको पाते तिससे आ- 
घिक विष्णुजी के चरणजलके स्पर्श से पाता है 33 है ब्राह्मण! 
अधिक बया कहूँ संक्षेप से कहता हैं सुनिये विष्णुजी के चरणजल 
के स्पर्श से पापी भगवान के घरको जाता है 3९ तन शोनक बोले 
कि है सृतजी ! पूवेसमय में किस प्राणी ने भगवान्‌ के चरणजल 
को स्पर्श और पालकर भगवान के स्थानकों पायाहै यह मेरे ऊपर 
दया करके कहिये १३ तब सूतजी वोले कि हे उत्तम ब्राह्मण शौ- 
नक ! पूर्वसमय जेतायुग में सुदर्शन नाम पापी ब्राह्मण एकादशी के 
दिन नित्यही भोजन करता था १४ शाख और ब्रतकी भी सदेव 

न्दा करता था और अपने पेट के विना और कुछ वह नहीं जा- 
लता था १५ एक समय में काल पाकर नाशको भ्राप्त होगया तो 
यमराज के दूत आकर उसको बांधकर यमराजके स्थानको लेंगये 


न 


१६ लिसको कोधसे देखकर यमराजजी चित्रगुप्त से बोले कि भो 


मंत्री ! इसकी जो पुण्य वा पाप हो तिसको मूलसे कहिये १७ यढ 
न 3 नरक कक 

ब्राह्मण मह्पापी कृरकर्म्म करनेवाले की नाई दिखाई देता है १८ 

तब चित्रगुप्त बोले के हे विभो ! इसके पापको सुनिये पुण्य तो 


हि 


इसकी अणुमात्र भी नहीं है यह एकादशी के दिन नित्पही भोजन 


[४ 


से 


करता रहा है १६ हे राजन! जो अधम मनुष्य एकादशी में भोजन 
करता है वह बिछ्ाकों भोजन करता है और घोर नरकको जाता है 
२० इससे इसको सो मन्वन्तर पय॑न्त नरक में स्थान दीजिये तद- 
मन्‍्तर गांवके सुअर की योनि में जन्म द्वोगा २१ सूती बोले कि 
हे ब्राह्मण शोनक | तब यमसजजी की आज्ञासे उनके सयंकर दूत 
मे सो मन्वन्तर पर्यन्त विद्ठा के नरक में तिसको गिराया २२ जब 


चतुर्थ त्रह्मखए्ड। प््प 
2७६ ८ टी 
नरकसे छुथ तो एथ्वी में गांवका सुझर होकर वहुतकाल तक 


दूर 
एकादशी के भोजन करने से मरकको भोजन करता रहा २३ फिर 
काल प्राप्त होनेपर मरकर कौबेकी योनिमें जन्म लेकर संदेव विष्ठा 


भोजन करता रहा २४ एक दिन वह कोवा दारदेश मे स्थित श्री 
हरिजी के चरणजलकी पानकर सत पापों से रहित होता सया २५ 
और तिसी दिन बद्देलियें का कया गिरा तब काल में वददेलिये 


ऋबेकी भी मारडाला २६ तब दिव्य, शुभ, राजहँसी से युक्त रथ 


बैकए्ठसे आया तिसपर कौबा चढ़कर भगवान्‌ के मन्दिर को जाता 


३] 


मया २७ यह पाप नाश करनेवाला चरणजल का माहात्म्य कहां जो 
को 


चापी सनुष्यमी इसको सुनताहें तो उसके पाप नाश होजतिहें २८॥ 
इति श्रीपादी महाएराणे अह्मखण्डे मृतशौनकरसेवादि चरणेदकमाहात्मे 
संपदशोलध्यायः १७ ॥ 


अठारहवां अध्याय 


पापों के प्रायश्नित्तों का वर्णन ॥ रु 
शौनकजी बोले कि दे सूतर्जी ! जो विमोददित होकर नहीं भोग 
करनेबाली खीसे भोग करता हे तो उसकी शुद्धि किंससे होती हे यह. 
मूलसे कहिये ३ तब सती बोले कि जो उत्तम ब्राह्मण ऊुता 
कानेवाली चाण्डाली से भोग करता है वह तीन ब्रतकर तिसपी': 
प्रजापत्य करे २ शिखासमेत वाल बनवाकर दो गोदान देकर थ- 
थार्व दक्षिणा देनेसे वह बराह्मगा डिक प्रात होता हें. ३ क्षत्रिय वा 
च्ेश्य जो चारडाली से भोग करता है वह शाजापत्य, इच्छुक, दो 
गौबों के जोड़े देंवे 2 और जो शुद्र कुत्ते पकानेवाली चाएडाली से 


मोग करे तो चारगौयों के जोड़ों को देकर भाजापत्य त्रत करें ५ जो 
मोहित होकर माता, बैंहत, अपनी कन्या ओर ब्घ्से भोग्‌ करे तो 
तीनि कुच्छू त्रतकर ८ चान्द्रायण भी तीनकर तीन मौके जोड़ों 
को देंवे ओर शिखासमेत वाल बनवाकर तिसपीछे पंचगब्य पीबे 
७ ओर अग्नि में हवन करे तो इस प्रकारसे शुदू 'हीजाता है पिता 


दी खियां, मोसी, ८ गुरुजी की खी; माई, मार सी और अपने 





प्र पद्मपुराण भाषा) 
गोज्ञसे उत्पन्न खीसे जो मोहसे भोग करताहे वह दो ४ 
& तीन चाम्द्रायण भी करे पांचगोवोंके जोड़े और दक्षिण ब्राह्मणों 
को देवे तो निस्सन्देह शुद्ध होजाता है १० जो मूर्ख गऊ से भोग 
करता है वह तीन त्रतकर गऊ ओर अन्न देवे तो निस्सन्देद शुद्ध 
होजाता है ११ वेश्या, गदही, सुऔरे, बनारिया और भैंस से जो 
भोग करता है वह गोबर ओर जल के कीचड़ में कृरठपर्यन्त १२ 
तीम राज्रतक निराहार होकर स्थित रहे तो शुद्ध होजाता है फिर 
शिखासमेत वाल बनवाकर तीमरात्र ब्रत करे १३ एकरात्र जलमें 
स्थित रहे तो निस्सन्देद शुद्ध होजाता है जो मनुष्य कामसे मोहित 
होकर ब्राह्मणीसे भोग करताहे वह तीन प्राजापत्व तीनचान्द्रायण 
ओर तीन गौदों को देवे तो शुद्ध होजाता है १९७१५ ओर ब्राह्मण 
पांचरात्रि पंचमव्य पीबे दो गऊ ओर दक्षिरा देवे तो निरसंदेह शुरू 
होजाती है १६ जो पराई खीसे भोग करताहे बह कच्छ सान्तपन करे 
जैस अर्गला है तेसेदी खी हे तिससेही ख्री को वार्जत करे १७ जो 
मनुष्य वर्णसे वाहरवाली तथा लीच खी से एकबार भोग करता है 
बह प्राजापत्य कच्छू कर निस्सन्‍्देद शुद्ध होजाता है १८ अंगार के 
समान खी ओर घी के घड़े के समाम पुरुष दे इससे ख्री ओर दू- 
सश पुरुष ये एकान्तमें कभी स्थित न होवें १६ जो कुल के नाश 
करनेवाली ख्री व्यभिचारी दूसरे पुरुषसे गर्भ को उत्पन्न करती है 
वह सर्वथा ोडदेने योग्य है तिसके छोड़नेमें दोष नहीं होता है२० 
जो खी घर से अपने भाइयों को छोड़कर चलीजाती है वह नए 
ऊररर कुलसे अं है उसका फिर संगम नहीं होना चाहिये २१ जो 
खी मोहित होकर पराये पुरुषले भोग करे वह प्राजापत्य छृच्छू कर 
होजाबे हे ऋह्मत्‌ ! मूर्खा ब्राह्मसी जो मोहित होकर पराये पुरुषसे 
करावे तो मनुष्य उसको छोड़ देवें इसमें दोष नहीं होता 
ीडित होकर बहस क्लाह्मणी दूसरे की खरीसे भोग 
३ गऊ ओर तिलों को देकर निस्सन्देह शुद्ध होता है २७॥ 
. इति श्रीपाओ महापुराणे बह्मखस्डे मृतशोनकरसडादेशादशोध््यायः १८॥| 












चतुर्थ ब्रह्मलरड। ॥ 


जल 


3. अआषद् 
उन्चीसवां अध्याय 
विश और मजके खालेने और मदिसके स्पर्श आदि पाप- 
कमोंका प्रयश्चिच् वर्णन ॥ 


सूतजी बोले के हे शौनक, ब्राह्मण ! अज्ञानसे जो बिछ्ठा, मूत्र 
खालेते हैं वा मदिरा को स्पर्श करते हैं तो जिस अकार से तिनकी 
शुद्धि होती है. तिंसकी कहता हू सुनिये १ देमुने ! दो श्राजापत्य कर 


हि 


तीथ्थोर्मे जाकर ग्यारह बेल आर गऊ दान देकर शिखा समेत वाल 
बनवाकर २ चौरादे में जाकर सब म्राजापत्य बतका दा देकर 
पंचगव्य पीकर ३ ब्राह्मणों को मोजन करावे तो निस्‍्सन्देह शुद्ध 
होजाता है ज्ञनसे बिपत्तियों में चाएडाल के अन्न ओर जल कोड 
जो कोई मनुष्य भोजन करलेता है वह कुच्छूचान्द्रायणकर शिखा 
समेत बाल बनवाकर पंचगव्य पीने ५ और एक, दो, चार गोवें 
ऋमसे ब्राह्मणों को देवे, शूद्र का अन्न, सूत का ओर जल ये 
स्वाने योग्य नहीं होते हैं इनको ६ और शुद्रके जृठेको जो विपत्तियों 
में ज्ञानसे भोजन करताहे बह दो प्राजापत्य, तीन चान्द्रायणाकर ७ 
दो गऊ देकर पंचगव्य पीबे ओर आऑम्सि में हृवलकर वहुत से ब्रा- 
झरणों को भोजन कराये तो निश्चय शुद्ध होता है ८ मूसा, न्यौरा 
और विलारोंके खाये हुए अन्नको जो खाबे तो तिल कुश और जल 
से द्वितककर निस्सन्देंद शुद होजाताहै & जो मनुष्य प्याज, ले- 
हसन, शिश्ु, अलाबु, गाजर ओर मांसकों भोजन करता है लो वह. 
चद्रायरा अत करे १९ शूद्रके मदिरा ओर मांस प्रिय होताहै इससे 
उसकी चाएडाल की ना प्ल॑मी न लगे ११ जे ब्राह्मण 
की सेवामें अनुरक्, मदिरा ओर मांस से वर्जित, दान 5 




















कर्म में निरत रहते हैं वे उत्तम हक जानने चाहिये १२ जो म्ेतक- 
तू लि ज् 
करनेसे ८वित्र होता है १३ 5: गावत्रीसे वेश्य पांचह जार 
ली 
शुद्र पंचगव्योंसे शुद्ध होता है 3४ न 
ला 


सतक में अज्ञान से मोजन करता है वह दशहज़ार गायत्री जप 
3 

गायत्री से शुद्ध होतादे और राद्र "चर 

वर्ण घी, जल और दही को नॉविद: ब॒र्तनमें स्थित हुए के 





] पद्मयुरास भाषा। 
से पीता है वह प्राजापत ब्रेते करे १५ बहुत दान देवे ओर आग्निमें 
विधिपर्दक हवन करे तो शुद्ध होता है शद्गोका बत नहैं। हँ द्वानही से 
शड होजाते हैं १६शिखापयन्त बाल बनवाकर दिनरात्रि के ततसे 
नीचों के दण्ड आदिकों से ताड़ित मनुष्य १७ भाज के वा चा- 
रायण परत करे फिर शिखासमेत बालों की बनवाइ पँचगब्य पीबे 
१८ ओर दो गऊ देकर अग्निमें अन्न आदिक हवन कई. जो इच्छा- 
पर्वक ज्ञानसे घरमें मदिरा का पान होता हों १5 रे कोई मनुष्य 
भीजन करलेवे तो वह मनुष्य कुलसे निकाल देनेके योग्य होता है 
ओो गऊके बीजका मारनेवाला दलका काटनेवाला २० ओर सोने 
का चरानेवाला होताहे वह तीन इच्चू प्राजापय के! शिखासमेत 
बाल बनवाकर पंचगब्य पीवे २५ और अर्तर्म विधिएक हवन 
कर सीनि गऊ देबे तो अन्न और जल उसका प्रहर करने हैं योग्य 
होता है २५ तीनदिन आतःकाल आर तीनही दिन सांयकाल जी 
बिना माँगि हुए को भोजन करे ओर तीन दिन नहीं भोजन करे तो यह 
प्राजापत्य बत होता है २३ गऊ का मूत्र, गऊ का गोबर, गऊ का 
दूध, दही और थी और कुशाका जल दो दिन पीकर एकरात्र अत 
करे तो यह सब पाप नाश करनेवाला कूच्छूसांतपन कहातादे २४ 
दीन दिन एक एक ग्रास प्रातःकाल और सार्यकाल बिना मांगे भो- 
जन करे तीनि दिन ब्रत करे तो यह अतिकृच्छृबरत होता है २५ त्तीन 
दन गर्म जल. दूध और धी पीवे एकबार दिन में स्नान करें तो 
पाप नाश करनेबाला तततकच्छू होता है २६ बारह दिन भोजन न 
करे तो पाप नाश करनेवाला कृच्छू होताह ओर पराकनाम अति 
३ हे वह भी जानने योग्य है २७ शुक्रपक्षम एक एक पिण्ड बढ़ावे 
ओर द्वप्णपक्ष से एक एक घटावे और अमावस में भोजन न करे 
तो चान्द्रायण अत होता है २८ प्रातःकाल एकाग्रचित्त होकर चार 
पिणए्ड ओर अस्त होते हुए सूच्यों के चारह! पिएड भोजन करें तो 
शिशचाम्द्रायण होताहे २६ जो खरी कुम्हड़े को काटती है बह तान 
दिन पंचगब्य पीकर सोना और कपड़ेसमेत पांच कुम्हड़े देवे त 
उसका अन्न और जल ग्रहण करनेके योग्य होता है ३० ॥ 
इति श्री पा्मे महाएुराणे बह्मजस्डे दृतशोनकसेबादे एकोनविंशोध्ध्यायः १६) 


चत॒र्थ ब्रह्मएड | भरूप 


बीसवा अध्याय 

राधा आर कृष्णजीकी एजाका माहित्य घशुन 
क बोले कि है सूतजी ! क्या सुछुत हु कलियुग में अन्‍्चे 
कुएँ के मेढ़क के समान मस्य संसाररूषी समुद्रसे तरजातै है । 
तब सूतजी बोले कि जो खी एकअचित्त हक राधा और कृष्णजों 
के प्योरे कातिक महीने में स्नान कर मक्ति से राधा और इृष्णजी 
की पूजा करे २ मांस आदिक को छोड़कर पतिकी सेंवा में प्रायण 
र। बह खत्यन्त ढुलेभे॑ श्रीहरिजी के गोलोक नाम स्थान का 
जाबे ३ जो का्िकर्मे राधा और दामोदरजाक ध्रष और दीप देती 
है तो बह पापों से छूटकर विष्णुजी के मन्दिर को श्रात होती है. ७ 
ख्वी का्सिक में श्रीभगवान्‌ मन्दिर में कपड़ा राधा और 
दामोदरजी को देती है व बडे 'त समयतक भगवान के यहां रहती हे 
५ जो कार्सिक महीने में राधा औ द्वामोदरजी को फूल और सुग 
ज्थित माला देतीदे बह बेक-< मन्दिर को जातीहे ७ और जो खी 
चन्दन ओर शक आदिक नेवेध राधा और छृष्णजी को देती है. 
जिश्चय भगवान के मन्दिर को जातीदै ७ और हे ब्रह्मन! जो 
सी कार्तिक में राधा और कष्णजी की प्रीति के लिये जो कुब्र ब्रा- 
हाणको देती है तिसकी पुण्य नाशरादित होतीह ८ जो खी कर्ण तक 
मंराथा आर कृष्णजीका ध्रातःकाल मअक्लिसे पूजा नहीं करती हैं वह 
बहुत कालतक नरक में प्रात रहती दे & कदाचित एर्थ्वी मे जन्म 
होताहे तो अत्येक जन्म में विधवा होजाती है और अपने स्वामा का 
प्यारी नहीं होती हे ३९ पर्वसमय नेतायुगम शेकर नाम शुई हुये 
था यह सोराष्ट्रदेश में रदता था डसवी खीका कलिप्रिवा नाम थे 
११ ओर सेव जाराकांक्षी (व्यभिचारी पुरुषा की इच्छा करनेवा' 
ली) थी पतिकी ठुसक नाई मानती थी और यह पति व योग्य 
नहीं है मेरा स्वामी प्रपुरुप दें १६ यह मानकर सदव निए। यकर 
घिसको जुंठा भोजन दंती थी और महामूखा नाच के संगसे मदिरा 
ओर मांस को खाती थी १३ और लिछ्टर होकर स्वार्मॉर्की निद्यद्दी 
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भू पद्मपुराख भाषा। 

टती थी कि यह निश्चय पांवोकी रस्सी हुआ मर क्यों नहीं जाता 
है १४ तिसके मरने में में इच्छापुवक स्लेग करूँगी यह सूखा मनसे 
विचारकर तिससमय में एक व्यमिचारी युरुपस्े १५ अन्यदेश जानें 
के लिये संकेतकर रात्रि में सोते हुए अपने स्वरामीका तलवारसे गला 
काट डालती मई १६ ओर पीछे से संकेतके स्थलको चलीगई तब 
उस स्थल आये हुए व्यमिचारी पुरुषकों सिंहने खालिया था १७ 
उसकी यह व्यवस्था देखकर मृखी कलिप्रिया मूस्छित होकर गिर 
पड़ी और बहुत कालतक दूरुछापूर्वक रोकर श्वास लेकर बोली 
१५८ कि अपने स्वामी को मारकर पराये पुरुष के पास आई परन्तु 
अभाग्यसे उसको भी सिंह ने खालिया अब में क्या करूँ कहां जाऊं 
ब्रह्मासे में ठगीगई हूं १६ सतजी बोले कि हे ब्ह्मन, शौनक ! 
तदनन्तर कलिप्रिया अपने घरको चली आई ओर अपने स्वामी 
के मुख में अपना मुख लगाकर रोती हुई २० बोली कि हवा नाथ ! 
हा स्वामिन्‌ ! मेंने यह अत्यन्त घोर काम आपके मारनेका किया है 
मुझसे आप कुबदाणी वोलिये में किस लोक को जाऊंगी २१ मुझ 
आत्यन्त निन्दित ने इच्छापूवंक आपको डाट बतलाई थी अब हे 
स्वामित | आप कुछ कहते नहीं हो जिससे मुझककों पाप न होबे २२ 
पूतजी बोले कि हे शोनक ! तिस पीछे वह स्री पति के चरण में नम- 

'ऋरकर और नगरकों चली गई तो वहां पर बहुत से पुर्य करने 
बाले मनुष्य २३ वेष्णवों ओर ख््रियों को प्रातःकाल नमदा नदी में 
स्मानकर राधा और कृष्णजी की २४ पूजाकर महान्‌ उत्सव कर 
शेखके शब्दों और चन्दन, फूल, धृष, दीप, कपड़े और अनेक प्र- 
कारके सुगंधित फलों को चढ़ाती हुईं यह देखकर नश्नतायुक्क होकर 
कलिप्रिया उन स्त्रियों से पूंठती भई कि हे ख्रियो ! यह कया करती हो 
२५१ २६ तब खतरियां बोलीं कि हे माता: ! सब महीनों में उत्तम का- 
लिंक महीने में हम लोग शुभ, राधा और दामोदरजी की कल्याख 
करनेवाली ओर सब पाप नाश ऋरश्लेहारी पूजाकर २७ करोड़ों 
जन्मों के पापों का नाशकर स्थान आत किया है तब कलिप्रिया मी 
! के दिन मांस त्यागकर मगबाल्‌ की पुजाकर २८ निप्मेल 








चतुर्थ ब्रह्मलएड। ७ 
होकर पोर्णमासी में नाश होगई तो यमराज के दूत शीघ्रही कोध- 
युक्क होकर यमराज के स्थान लेजाने के लिये प्राप्त होगये और 
उसको चमड़िकी रस्सियों से बांधलेते मये और तिसी समय में सोने 


जे 


के बने हुए विमान को लेकर विष्णुजी के दृत २६। ३० शंख, चक्र, 


गंदा ओर पद्म धारणकर वनमाला पहनकर प्रात होगये ओर चक्र 
के धाराओं से का्टनेलगे तब यमराज क्ेदूत भाग गये ३१तो कलि- 
प्रिया विष्णुदूतों से आच्लादित होकर राजहँसों से युक्त सोने के बने 
हुए विमान पर चढ़कर विष्णुजी के मन्दिर को जाती भई ३२ और 
बहांपर मनोवांछित औोगों को मोगकर वहुतकाल स्थित होती मई हे. 
ब्राह्मण ! जो खी कार्सिक में राधा और मगवान्‌ को पूजन करतीहै ३६ 
बह पूजासे पापोसे हटकर मनोहर गोलोक को जाती है जो पुरुष 
ओर खी एकाग्रचित्त होकर इस चरित्र को भक्लिसे सुनता है तो उस 
पुरुष और उस खी के करोड़ जन्मों के इकट्ठे किये हुए पाप नाश 
होजाते हैं. ३४ ॥ 
इति श्रीपादी महापुणणे बद्यजण्डे सृतशोनकर्संवादे राधादामो- 


दरपूजामाहात्यकथन नाम विंशतितमोउध्यायः २० ॥ 
इकीसववा अध्याय 
कार्चिक महीने की विधि और नियमों का वर्णन ॥ 


शौनक बोले कि हे मुते, सृतजी ! सच मशसों में उत्तम कार्तिक 
महीने की अच्छी भकार से विधि और नियम कहने के आप योग्य 
हैं ३ तब सूतजी बोले कि हे अछ त्राह्मरा ! शौनक | एकाग्रचित्त 
होकर मनुष्य कुँवारकी पोर्णमासी में कार्तिक का तत करे ओर ए- 
कादशी भबोधिनी तक करतारहे २ दिन में सर्वज्ञ मनुष्य उत्तर मुख 
होकर मल ओर मूत्र करे मौनहोवे ओर रात्रि मे दक्षिणमुख होकर 
मल मूत्र करे ३ तरत करनेबाला रह जल, गोशाला, श्मशान और 
बाबीम मृत्र और दिशा फिरे नहीं ७ ओर अत्यन्त उत्तम स्थानों 
जल भी मल मूत्र नकरें फिर शुद्मिद्दी लेकर बायां हाथ घोबे ५ जलों 


सन. ६... है कफ ४ «. 
और बीससंख्य! मिट्टी से शुदिके लिये घोषे एक दिगरे, पांचगुदा 






प्रूद पद्मपुराण भाषा। 

५ 4 हाथ में ६ और दोनों पांचों में तीन तीन मिडडी देवे 
में, दशबायें हाथ में ६ ओर दोनों पांचों में तीच तीन मिट्ठी देवे त- 
दनन्तर मुखकी शुद्धि कर स्नान का संकल्प करे ७ हंदय मे दामादर 


जी का ध्यानकर फिर यह मंत्र कहे कि हे जनार्दनजी ! कात्तिक में 
में प्रातकाल पाप नाश करनेवाला स्नान करूँगा दे जिसमें दामो- 
दरजी और राधिकाजी प्रसन्न रहें हे श्रीकृष्ण | कमलनाम, जलमें 
शयन करनेवाले & राबिका समेत आपको नमस्कार है अ त्रे ग्रहण 
कर मेरे ऊपर प्रसन्न हजिये तिस पीछे स्तान कर विधिपूर्वक ति- 
लक देवे १० ऊर्ध्वपुरड से हीन होकर जो कुछ कर्म करता है वह 
सब कर्म निष्फल होता है यह में सत्य ही कहता हूं ११ मनुष्यों का 
जो ऊर्ध्वपुष्डू से बिना शरीर किया है तिसका दीन न करना 

0 मत के भी तरल कक 
चाहिये जा दशनकरे तो सूर्य्य के भी दर्शनकरे १२ मिट्टी से जिसके 
मस्तकमें सुन्दर ऊर्वैपुण्डू दिखाई देतादे तो वह चाएडाल भी जो 
हो तो भी शुद्धास्मावाला ओर निस्सन्देह पूजने योग्य होता है जे 
अधम मम॒प्य ठिद्र रहित ऊर्घ्यपुण्डू करतेढें १६ तिनके मस्तकर्में 
निरन्तर निस्सम्देह कृत्तेका पांवहे प्रातःकालके कहेहुए कम समाप्त 
कर भगवान्‌ की प्यारी १४ पाप नाश करनेवाली तुलसीजीको त्रत 
करने वाला मनुष्य स्थिरमन होकर पूजन करे फिर श्रीदरिजी की 
पुराण की कथा सुनकर भक्ति से विधिपूर्वक ब्राह्मण को पूजन करे 
पराया आसन, पराया अन्न, पराई शब्या और पराई ख्री को १५) 
१६ स्देव बजित करें और काल्िक में विशेषकर वजित करे सोबी- 
रक, उर्द, मांस, मदिरा १७ और राजमाष आदिक को कात्तिक में 
नित्यही छोड़देवे जंबीरी नींब, मांस,चर्ण और बासी अन्न भी त्याग 
करे १८ धान्यमें मसुरी कही हे गोवों का दुग्ध मांस रद्दित है भूमिसे 
उत्पन्न नमक ह्टै ओर निश्चय आणी का अंग मांस है १६ ब्राह्मण के 
बेचे हुए सब रस, जोदे तालाबमें स्थित जल, चारोंकाल में ऋहमचर्य 
ओर पत्तलों में भोजन २० करे तेलकी मालिश नहीं करे, बरन्नाक, 
नाली, हींग, प्याज, पूतिकादुल, २१लहसुन,मुली, सहैजन, तरोई, 
केथा, वेगन, कुम्दड़ा, कांसे के वर्तेन में भोजन, र२ दूसरीबार प- 
काया हुआ, सतिका का अन्न, मछली, शस्वा, रजस्वला खी, दो तीन 








चतुर्थ त्रह्मखएड । फू 
अन्न और खी के भोगको कात्तिक का शत करनेवाला छोड़ देवे २३ 
गहस्थ मसुष्य रविवार में आंवला की सेंड छोड़ देंवे कुम्हड़े में घन 
की ह्वानि होतीहे दृहती में हुरिका स्मरण नहीं होता है २४ परवल 
में ठुद्धि नहीं होती है मुली मे बल की हानि होती हे बेल में कलर 
होताहे नींबूमें तिय॑ योनि होती २५ ताल में शरीर नाश होता है 
मारियल में मूखंता होती है तरोई गे. के मांस के तुल्य होती है 
कलिन्दक में गऊका वध होताड रे झिंवी पाप करनेवाली कहीं हैं 
पतिका ब्राह्मण के मारनेवाली हैं बार्ताकी में पत्रका नाश होता हैं 
डर्दमं बहुतकाल रोगी रहताईँ (3 मांसमें बहुत पाप होतादे इससे 
परेवा आदिकों में छोड़ देंवे जो मनुष्य भगवानकी प्रीतिके लिये जो 
कुछ जन्न लोडता है २८ वह फिर ब्राह्मस को देकर बतके अन्‍्तर्न 
सिसका भोजन करे कात्तिकर्क यथोक्षक्षत करनेवाले मनुष्य को २ 
देखकर यमराज के दूत इस प्रकार मागजाते दें जैसे सं को देख 
कर हाथी मागजातेंद विष्णुजी का ते है तिसके समान सैकड़ों 
यज्ञनहीं हैं ३० यज्ञकरक स्वर्गकी जातदे और कात्तिकका रत करने 
बाला बेकुएठ की जाता है जो मन, वाणी, देह और कम से उत्पन्न 
जो कछ पाप होता है ३१ वैंईं काक्तिक के ऋ्रत करनेवाले को 
क्षणमात्र में नाश की प्रात होजाताहे यथाक्ते अत करनेवाले 
कार्थिकके व्रत करनेहारे की पुर्व के स्एख के ब्रह्माजी मी कहने 
में समर्थ नहे। हैं. जिसको ऋरक सब पाप दशा दिशाओं को भात 
जाते हें ३२।३३ और यह कहते कि कात्तिक के व्रत करनवाल्‌ 
के डरसे हम कहाँ जावें और कई झहरें हे हाह्मण! पोणमालों ने 
यथाशक्कि अन्न बललादिक २४ आीहरिजी की भीति के लिये नाह्म 
देकर उनको भोजन करवे व्रत करनेवाला नृत्य आर 
गीत आदिकों से राम जागरण करे जो मनुष्य भक्किस इसको 


बट 


सुनता है तिसके चाप नाक होजीत ४ ३४ ४ 


2 


इति क्रपाओि महाएुगाश्‌ गेलकसंवादे वर्नलर कवि [यः ३१ ॥ 





६० पद्मपुराण भाषा । 
बाइंसवां अध्याय 
तुलसीजी का माहतत्म्य वर्षन ॥ 

शौनक बोले कि हे सब जाननेवाले सूतजी ! सब आखियों के 
कल्याण के लिये कृपा करके तुलसीजी का सूननेवालों के पाप नाश 
करनेवाला माहास्म्य कहिये + तब सृतजी बोले कि हे शोनक, ब्रा- 
हाण | जिसके परिसर में तुलसीजी का वन स्थित होता है उस 
घरके तीर्व्थरूप होने से यमराज के दूत नहीं आते हैं २ तुलसीजी 
का बन सब पापों का लाश करनेवाला और श॒भ हे जे श्रेष्ठ मनुष्य 
लगाते हैं ते यमराजजी को नहीं देखते हैं ३ हे उत्तमत्राह्मण ! जो 
तुलसी जी को लगाता, पालता, सेवा, दर्शन ओर स्पर्शन करताहै 
लिसके सब पाप नाश होजाते हैं ७ जे महाशय कोमल तुलसीदलों 
से हरिजी को पूजन करते हैं वे कालके स्थान को नहीं जाते हैं. ५ 
गंगा आदिक श्रेष्ठ नदियां वि यू ब्रह्मा और महादेव, देव, तीर्त्थ 
पुष्करादिक सब तुलसीदल में स्थित होते हैं ६ जो पापी तुलसी- 
दलों से युक्र होकर प्राणों को छोड़ता दे वह विष्णजी के स्थान को 
जाता है यह मेंने सत्यही कह हे ७ तुलसी की मिश्से लिप्त सेकड़ों 
पापों से युक्त भी मनुष्य प्राणों को जा छोड़ता है वह भगवान के 
मन्दिर को जाता है ८ जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी का चन्दन 
धारण करता है तो उसके अंग में पाप नहीं स्पर्श करताहै और बह 
परमपद को प्राप्त होता है & जो अपवित्र और आचार हीन भी म- 
नुष्य भक्तिसे तुलसी की लकड़ी की माला को कणठ में धारण करता 
है वह हरिजी के स्थान को जाता है १० आंवले के फल की माला 
और तुलसी के काएसे उत्पन्न माला जिसकी देद में दिखलाई देती 
है बहा निश्चय भागवत मनुष्य है ११ जो विष्णुजी की जूंढी, तु- 
लसीदलतसे उत्पन्न माला को करठ में धारण करता है वह विशेषकर 
देवताओं के नमस्कार करने के योग्य होता है १२जो फिर तुलसी 
की माला को करठ में कर जनादेनजीको पूजन करता है वह प्रत्येक 
पुष्प चढ़ाने में दृशहज़ार गौवों की पुण्य को प्राप्त होता है १३ जें 


है चतुर्थ अह्मखण्ड। द्द्व 
द्वेतुक पापवुद्धि तुलसीजी की मालाको नहीं धारण करते हैं वे भ- 
हि 


गवानके कप अम्सते जलेहुए होकर मरकसे नहीं निठत्त होते 
हैं १४ महापापोका नाग करनेबाली, धर्म, काम और द्रव्यकी देने 


बाली तुलसी और आँवले की मालाको विशेषकर न त्याग करना 
चाहिये १ ५ कलियुगर्म मनुष्यों के जिन रोमोंको आंवले की माला 
स्पर्श करती हैं तितनेही हज़ार वर्ष बह मसुष्य भगवानके स्थानमें 
बसताह १६ तुलसी की लकड़ी से उत्पन्न मालाकों जो मनुष्य भ- 
किसे भगवान में चढ़कर धारण करता है तिसके निश्चय पाप 


ट् 


नहीं होताहे 3७ यमराजके दूत तुलसी की लकड़ी की माला को 
दुरही से इसभकार नाश होजाते हैं जैसे पबनसे तुलसीके 
दल नाश दोजातेहें. 3८ हे उत्तम ब्राह्मण ! जो उतम मनु 
तलसी के बनमें आंवले के ठक्षकी छायाओं में पिएड देताहै तिलके 
पितर मुक्किको भाप होजाते हैं. १६ जो आंवले के फलको हाथ, 
मस्तक, गला, दोनों कान और मुख में घारण करताहै वह स्वयं 
मगवानही जानने योग्य है २० जो आंवले के फलों से श्रीमगवान्‌ 
ता तिसकी एक बार पूजासे करोड़ जन्मों के इकट्े किये 

पाप नाश होजातेदँ २१ कालिक के महीने में यज्ञ देवता,सुनि 
हए तीर्थ सदेव आंवले के दक्ष में आश्रित होकर स्थित होते हैं. 
जो मनुष्य काप्तिक में अबिले के पत्रों और दादरी में तुलसी- 
दुलींको तोड़ता दे व अत्यन्त घोर नरककों जातादे २३ जो का” 
सिकमें आंवलेकी दायाओं में अन्नको भोजन करता है तिसके बर्ष 
प्र्यन्‍त के अशके संस से उत्पन्नहुए पाप नाश होजाते हैं २४ जो 
कार्यिकर्म तुलसी के बनके मध्य में और आंवले की जड़ में मग- 
बान को पूजन क्रताहै वह निश्चय बेकुण्ठको श्राप्त होता है २५ 
है उत्तम ब्राह्मण | जो पापी भी तुलसी की जड़ में स्थित जल को 
अ्क्लिसे मस्तक में घरिंय, करताहे तो भगवान के स्थानमे प्राप्त हो- 
ताहे २८ जो तुलसीदलों से गिरेहुए जलकों शिरसे घारण करता 
है बह सब तीत्थों भ स्नानकर अन्तमें भगवानके स्थान को जाला 


ही 


है २७ हे महामुने ' डापरयुगमे पूवंसमय मे कोई ओछ ब्राह्मण हुआ 


६२ पद्मपुराण साषा। 

है वह एक समय में स्तानकर तुलसीजी को जल देकर घर चला 
गया २८ यह तेजसे आदित्य नाम ओर पुण्यसे सूर्य्यहीकी नाई 
तब कोई बहुत पादी भक्षण करनेवाला प्याससे व्याकुल होकर 
आया २६ तब वह तुलसी की जड़से जल पीकर पापरहित हों- 
या फिर अर्मिदेन नाम बहेलिया शीघ्रता से आया ३० और 
उससे बोला कि अन्न ओर जलकों मोजन कर क्या तू नाश होगया 
है फिर उस भाराराहित को बहेलिया ताड़ना करता भया तब य- 
मराजके दूत यमराजकी आज़ासे क्ोघयुक्क होकर फँसरी और मु- 
हर हाथमें लेकर उसके लेने के लिये प्राप्त होगये ३३। ३९ ओर 
उस्चको बांधकर जब लेजाने का मन करते भये दब विष्णुजी के 
दूत प्राप्त होग्ये ओर चमड़े की फँसरी को काटकर रथमें तिसकों 
३६ शीघ्रही चढ़ा लेते मये तब नम्रतायुक्क होकर यमराजके दूत 
नंगवान्‌ के दूतों से पूछते भये कि हे सम्जनो ! किस पृण्य से इस 
को आपलोग लिये जातेहों ३४ तब मगजानके दूत उनसे बोले कि 
यह पर्वसमयका राजाहे इसने अधिक पुण्य किया था किसी सुंदरी 
लीको हर लिया था ३५ इसी पापसे राजा मरकर थमराज के. 
स्थानमें प्राप्त हुआ तहांपर तुम लोगों ने निश्चय यमराजकी 
इसको क्लेश दिये थे ३६ ताम्रमयी खी के साथ तप लोहे की 
सोऋर बह क्रीड़ा करता भय्रा और बहुत अपने कर्म्म से 
ज्याकुत्ञ इक्ारूडः ३७ आर यमराज का आज्ञा स तप हुए लाहे 
के खग्मेको आलिंगनकर स्थित होतामया इस अकार राजा बहुते 
रूर ३८ यमराज के स्थानमें और खारी जल 
खींचा जाकर फिर नरकशेष में वरवार परापयोनि 

में ३६ जन्म पाकर अपने कम्म से बहुत कालतक दुःख मोमकरता 
रहा अब तुलसी की जड़ के जलको पीकर हरिजी के स्थानको 
जाता है ४५ उससमय में डिष्णुट्तों के ये बचन सुनकर यमराज 
के दूत जैसे आयेथे वेसेही चलेगये तब विष्णुजी केदृत तिसके साथ 
वेकुणठ स्थान को गये ४१ हे बह्यन! हे मने ! हे शोनक ! तुलसी 
जंका पाप नाश करनेवाला माहात्य तुमसे कहा जे मनुष्य माकि 




















चतुर्थ ब्रह्मखण्ड छ्३्‌ 
से सेवा करते हैं तो नहीं जानते उनको क्या फल हांता है ४२ ४ 
इति श्रीपा्े महापुराणे बह्यखण्डे मृतशोनकर्सरदिं ठुलगीमाहास्ये 
नाम दा्विशोध्यायः ९९ | 


तेइंसवां अध्याय 
विष्यापंचक का माहत्य वर्शन ॥| 
शोनक बोले कि हे मुने, सूतजी ! कार्तिक के शेष पाँच दिन रह 
जाने के पाप माश करनेवाले भा कक 
सतजी बोले कि हे शोनक | कार्तिक के शेष 
माहात्म्य को जो तुमने पूंडाहे तिसको में कह हे 
शादूल ! बतों में यह विष्णुपश्चक श्र है तिसमें जो श्रीहरि ओर 
राधाजी को मक्ति से चन्दन, पूल, घूप, दीप, कपड़ा और अनेक 
प्रकारके फर्लोसे पूजन करताहे वद सब पापों से हीन इकर विष्णु- 
जी के स्थान को भाप होताहै ३१४ ब्रह्मचारी, झहस्थ वा बानम- 
स्थ अथवा संन्यासी विना विष्णुपंचक के किये श्रेष्ठ स्थानको नहीं 
आप्त होते हैं ५ सब पाप नाश करनेदाला, पुण्यफारी, 'वेप्इपचक 
प्रसिद्द है तिसमें जो स्नान करताद वह सत्र तथा! के फलक्ो प्राप्त 
होताहे ६ भगवान्‌ के आगे ओर तुलसी जी के समा जो मक्ति- 
भवसे घी से पूर्ण दीप आकाश में भगवान्‌ का ते हैं लिये देता 
है वह पापी भी विष्णुजी के मन्दिर को जातादे यह मैंने न 
कहाह 9।८जो भक्तिसे भगवान्‌ को शहद, दूध आर थी आए, 
को से स्नान करातादे तिस साथु मनुष्य कों भगवाव जसभ हा हर 
क्या नहीं देतेंहें « जो देबों के स्वामीकों सुन्दर अन्षकी नंद: दुता 
है तिसकी पुरय गिनती करने में ब्रह्माजी भी समत्थे नह हूँ १० 
एकाग्रचित्त होकर एकादशी में भगवान्‌ को पृजन कर अच्छी प्र- 
कार गोबर प्राप्तकर मंत्रवत्‌ उपासना करे ३१ फिर ब्रत करनबा 
डादशी में मंत्रवत्‌ गोमृत्र को त्रयोदशी में दूधका था चतुर्दशी 
में दहीकों मोजन करें १२ फिर पापको श॒द्धि के लिये चार दिन 
लंघनकर पांचवें दित स्तानऋर विधिपूर्वेक भगवान का पुजन कर 
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१३ मक्निसे ब्राह्मणों को भोजन कराकर तिनको दक्षिणा देवे फिर 
समब्रिमें अच्छेप्रकार मंत्रयुक्त पंचगव्यको भोजन करे १७ इसमकार 
करने में जो असमर्थ हो तो फल और मूलको भोजन करे वा यथोक्त 
विधि से हविष्य भोजन करे १४ जो मनुष्य तुलसीदलों से श्रीहरि 
जी को कार्सिक के अंतके पांच दिनों में पूजन करता है तिसको स्वयं 
नारायण प्रभु जानना चाहिये १६ पूर्व समय ब्रेतायुग में दएडकर 
नाम्‌ शृद्र हुआहे यह चोरोंकी जीविका में परावण, धर्म की निन्‍्दा 
करनेवाला १७ भुंठ बोलनेवाला, मित्रका नाश करनेहारा, वेश्या- 
ओं के दावभाव कठाक्षों में चंचल, ब्राह्मणों की द्रव्य हरनेहारा,क्र, 
पराई खी के भोगमें रत ३८ शरणागतों के मारनेवाला, पाखण्डी- 
जनोकि संगका सेवन करनेह्दारा, गऊके मांसका भोजन करनेवाला, 
मदिरा पीनेहारा, सदेव पराई निन्‍्दा करनेवाला, १६ विश्वासघातं 
करमेहारा ओर जातिवालों 035 नाश करनेवाला था तिस 
प्रकार के दुष्टकों देखकर तिसके घर में सब २० उसकी जाति के 
कोधकर आकर उस पापपरायरसे बोले कि रे रे मढ ! ढुराचारी ! 
जिस प्रतिष्ठा को हम लोगों के पुरुषों ने निर्मल वंशमें इकद्ा की थी 
तिसको तूने नाश करदिया है २१ इसप्रकार कोधही से अयश के 


80, 


डरसे तिस पापियों में श्रेष्ठ कुलके दूषण करनेवाले को सब लोग 
छोड़ देतेभये २२ तब वह सब ऐश्वर्य नष्ट होनेवाला मद्दाचन को 
चलागया और चोरों के साथ निरन्तर चोरीका कर्म करनेलगा २३ 
राहमें तिनके चलतेहुए उन्हीं के डरसे कोई राहमें न जाता था तब 
इन चोरों को कुछ खाने को न मिलनेलगा तो सब भूख से व्याकुल 
आर स्थान को चले गये २४ वहां पर प्रविष्ट होकर वे सब चोर 
बहुत से पुरयकारी श्रेष्ठ वष्णव ब्राह्मण को आंवलेकी जड़के पास 
स्थित देखकर २५ उन सबके बीचसे दस्डकर चोर तिन पुर्या- 
त्माओं के पास जाकर बोला २६ कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ! में मुख 
से पीड़ित हूँ भेरे प्राण निश्चय निकलने वाले हैं इससे आप लोगों 
की शरण में प्राप्त हूँ कुछ खानेके लिये दीजिये २७ दण्डक्रके वचन 
सुनकर वेधर्म में तत्पर उससे बोले कि सब पाप हरनेवाले, प्रसिद्द, 


चतुर्थ त्रह्म॑खएड। दर 
विष्णुपेचक २८ भगवान्‌ के दिममें केले तेरी अन्न खाने की वाउद्ा 
हुई हे विशेष कर कहिये इस समय में तेरी क्या संज्ञा हुई है २६ 
सैंब आनन्द से दंग्डकर उनसे बोला कि में दस्डकर नाम ब्राह्मण 
सब पापों से युक्कहूं मेरा उद्धार कैसे होगा ३० तब वे ब्राह्मण बोले 
कि तुम श्रेष्ठत्तत विष्णुपश्चक को करो तब दर्डकर ब्राह्मणों की 
आज्ञा से विष्णुपंचक ब्रतकों करतेमये ३१ फिर जब मरे तो जन्म 
से रहित होकर श्रेष्ठ रथपर चढ़कर श्रीमगवान्‌ के स्थान में जा- 
कर भगवानही के रूपको आप्त होतेमये ३२ जो मनुष्य इस पाप 
ताश करनेवाले चरित्र को भक्तिसे सुनता है तिसके करोड़ जन्म के 
वाप तिसी क्षणसे नाश होजाते हैं. ३३॥ 
इति श्रीपाडे महापुराणे बखण्डे सूतशोनकर्सवादे विष्णुपंचकमाह तय 
नाम त्रयोविंशोश््यायः २३ ॥ 
558...0 ९, 

चअवीसवा अध्याय 

दानों के माहात्य का वर्णन ॥ 
शौमक बोले कि हे विहानों में श्रेष्ठ, तस्‍तोंके जाननेबाले, दे मह[- 
बुडिमान | हे सुने, सूतजी | इससमय में मुभसे दा नेकि माहास्पको 
ऋमले कहिये 3 तब सूती बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, शौनक ! ण्ध्बी 
का दान दानों में उत्तम कहे जिसने निश्चय यह दान किया हैं 
बह सब दानोंके फलको पातादे २ जो ब्राह्मणको अन्नसमेत एथ्वी 
देतादे वह विष्णुलोकमें जबतक चोददों इन्द्र रहते हैं तबतक सुख 
मोग करताहे ३ फिर एथ्वी में जन्म पाकर सब एथ्वीका राजा है 
कर बहुत कालतक सब एथ्वी को भोगकर श्रीमगवान्‌ के घर को 
जाताई ४ जो ब्राह्मणको गोचर्ममात्र एथ्वीको देताहै वह सब प। पोसे 
र्‌ 


रदित होकर मगवानके स्थान को जाताई ५ जहांपर सी गोरे 

त्‌ ढोकर भगवान स्थित होमाते दे तिस मूलिकों महर्षिलोंग 

एक बैल अर्य॑त्रित होकर स्थित होजादे हैं तिल हु महर्पिलोग 
ले देनेवाला दोनों 


गोचर्यमात्रा कहते दैं ६ उय्वीका लेनेवाला ओर 
क्र भी 


इथ्बी ग्रहण करें ७ जो अज्ञानी ब्राह्मण विसोहित होकर एस्जी के 












स्वर्गको जाते हैं. तिसले बुद्धिमान आ्रह्मय सैकड़ों दान ढे 








६६ पद्मपुराण भाषा। 
छोड़ देताहे बह प्रत्येक जन्मोंमें अत्यन्त दुःखेंको सेवन करताहै ८ 
आर से भी जो प्राप्त होकर एय्वीको ब्राह्मणको देताहे तिसको भ- 
गवान्‌ परमपद देते हैं « जो अपनी वा पराई दी हुई एथ्दी को हर 
लेताहे वह करोड़ कुलों से युक्त होकर अत्यन्त घोर नरकको जाता 
है १० हे ब्राह्मण ! हे मुने ! जो देवता ओर ब्राह्मगकी एथ्वी को 
हरलेताह तिसकी सेकड़ों करोड़ कल्पों में मी निष्क्ृति नहीं है ११ 
जो राजा प्राई दी हुई एथ्वीकी रक्षा करताहे तो उसको देनेवा 

निश्चय करोड़गुणा पुएय आधिक मिलताहे १९ सातों हीपवाली 
एथ्वी को देकर जो पुराय प्राप्त होताहे तिस पुरयकों मनुष्य ब्राह्मण 
) गऊ देकर प्राप्त होतादे १३ जो दरिद्री और कटम्बीको बेल 
देताद बह सब पापोसे छूटकर महादेवजीके लोकको जाताहे १० जो 
तिलक भ्रमाण भी सोना ब्राह्मण को देताहे वह करोड़ कलोंसे भी 
मुक्त होकर भगवान्‌ के स्थान को जातादे १४ जो साधु ब्राह्मण को 

चांदी देताहै वह चन्द्रलोकमें प्राप्त होकर सदेव अमृत पीताहे १ 
मूंगा, मोती, हौरा ओर मणिको देताहे वह स्वर्भलोककों जाता 
१७ तुलापुरुष के दानसे जो पुण्य मनुष्यको प्राप्त होताहे ति- 
रोड़गुणा शालग्रामकी म्॒ति देनेसे मिलताहे १८ पर्वत, वन 

आर काननोा समेत सातों दीप की एथ्वी देने से जो पण्य होता 
तिसको शालग्राम को मूर्ते देनेवाला निश्चय प्राप्त होताहै १६ 
जो ।नेश्चय शालग्रासकी मूर्ति को ब्राह्मणको देताहै ठिसने चोदहों 
अबन दे डाले हैं २० जो तुलापुरुष का दान करताहे तिसका माता 
के पेटमें फिर जन्म नहीं होताहे २१ जो मनष्य गहनों समेत कन्या 
को देता वह ब्रह्मस्थान को जातादे ओर फिर जन्म नहीं होताहे 
२२ कन्या बेंचनेवाले की फिर नरकसे निष्क्ाति नहीं होती है और 
कन्वादान करनेवाले का फिर स्वर्ग से आगमन नहीं होता है र्‌३्‌ 
ज। जूता और छतुरी ब्राह्मण को देताहैे वह मरकर इन्द्रपर में जा- 
कर चार कल्पपयन्त बसता है २४ हे उत्तम, ब्राह्मय ! जो साध 
त्राझ्मगका कपड़े देताई वह स्वर्ग में सुन्दर वख धारणकर बहुत काल 
स्थित हांताई २५ जो पुरानी गऊ,जरित कपड़ा और नवीन, रजो- 


चतुर्थ ब्रह्मखए्ड। घ्छ 
बती कन्या देताहै बह लरकको जातादे २६ बुडिमान्‌ मनुष्य कन्या 
इंचनेवाले का मुख न देखे जो अज्ञानसे देख लेवे तो स॒र्यनारायण 
जीके दर्शनकरे २७ फल देनेवाला मनुष्य स्वर्गको जाताई वहापर 
हंज़ार कल्प अम्शत के समान फलको भोग करताहे २८ जो मनुष्य 
साग देताद वह शिवजी के स्थान में जाकर दो कस्पतक देवता थ 
को भी दुर्लभ खीर को भोजन करताहे २६ थीं दही, माठा ओऔ 
दूध का देनेवाला विष्णुजी के स्थान में जाकर अम्ततपान करता 
३० चन्दन ओर फूलका देनेवाला मनुष्य देवस्थानकों जाताएँ 
बहांपर चन्दन और फूलेसे विभूषित होकर हज़ार युगतक है 
रहताहे ३१ जो दानों में साररूप शब्यादान को ब्राह्मण को देताहे 
बह ब्रह्मस्थान में जाकर बहुत समयतक शब्याम सौ है ३२ पीठ 
और दीपका देनेवाला सब पापों से रहित होकर प्रकाशित दीपक 
क्वियों से युक्क होकर स्वर्ग में सिहासन में स्थित होताहे ३३ जो 
मनुष्य पान देताहे वह सब एथ्बीको सुखपूरव्यंक भोगकर स्वर्ग 
देवताओं की खियों के कोड मे सोकर प/नकों खाताहे ३४ 
उत्तम मनुष्य दानमि श्रेष्ठ विद्यादानकों करता हे वह मरकर विष्णु 
जी के समीप तीनसो युगपय्थन्‍्त स्थित होताहे ३५ तदुनन्तर 
कुल ज्ञानकों पाकर श्रीभगवान् कपसे दुलेभ मोक्षकों भी पाता 
३६ जो उत्तम ममुष्य अताथ और हूँ खयुक्त ब्राह्मण को पद 
द्वेताहै वह फिर जन्म से रहित होकर श्रीहरिजो स्थानकी जाता 
है ३७ जो मनुष्य भाके और श्रद्म से यु होकर पुस्तक देता है. 
बह प्रत्येक अक्षरमें करोड़ कपिला गऊ के डान्स उत्पन्न पुरयको 
ब्राप्त होता है. इ८ शहद और गुड़का देनेवात मनुष्य ईख के 
समद्रको प्राप्त होताहे नमकका देनेवाला वरु. है लोकको जाता है 
३६ तच्वके जाननेवाले सव मनुष्यान अर ओर जलको सब दानों 
में भ्रेष्ठ कहाहै ४० दे श्रेष्ठ बाह्मण , जिसने उहतो अन्न और जल 
को दियाहे तिसने सब दान डिये हैं २१ अन्नका देनेवाला मनृप्य 
आणका देनेवाला कहाता दे तिससे अन्तर देनेवाला सब दानोंके 


्. 


फलको प्राप्त होता हैं ढेर जैसे अन्न हैं जैसे ही जल भी है ये दाना 


द्द्द पद्मपुशण भाषा व 
बरावरदी कहेहुए हैं जल के विना अन्न सिड्‌ नहीं होताहे 2३ भूख 
औ रर प्यास ये दीना वरावर कहागई है इससे अन्न आर जल की 
वुड्धिमानों ने श्रेष्ठ कहा है ४४ जे उत्तर एथ्वी में अन्नदान 
करते हैं वे सबपापों से छूटकर भगवान के मन्दिरको जाते हैं. ४५ 
भो तपस्थी ब्राह्मण ! एथ्वा में जितने अन्नाकाों देता है [ततनाह! ब्र- 
हहत्या नाश होजाती हैं ४६ हे शोनक ! अज्नके दाननेंके देनेवालों 
ओर लेनेयालों की देहों को पाप छोड़कर शीघ्रह्ी मागजाते हैं ४७ 
इससे पापिष्ठी के अन्नों को डुडिझान्‌ महीं ग्रहण करते हैं ओर जे 
मर्ख मोहसे ग्रहण करलेते हैं वे पाप के भागी होते हैं ४८ जो एक 
जलको भूमि में स्थित करदेता है वह सब पापों से छूटकर भगवान्‌ 
के मन्दिरको जाताहै ४६ हे श्रेष्ठत्राह्मण ! यत्नसे घनका संचय करना 
योग्य है ओर इकड्ठे हुए धनको दानके कर्म में लगाना चाहिये ५० 
जे कृपणतासे घनका नहीं दान करते हैं ते अत्यन्त दुःखी होकर 
अन्तमें सत्र धन छोड़कर द्रज्यरहित चलेजाते हैं ५१ मनुष्यलोक 
में जे मनुष्य सदेव दान दे देकर दरिद्री होजाते हैं तो वे दरिद्री नहीं 
जानने याग्यहें महेश्यर वे हैं ५२ साधु संयम से वजित, दया और 
श्ुद्दीन परलोक में नहीं दिया हुआ नहीं स्थित होता है ५३ जो 
मनष्य धनके स्थित होने में नहीं खाता और न दानही देताहे वह 
दरिद्रकी नाई जानने योग्य है मरकर निःश्वास को छोड़ता है ५४ 
है श्रेष्ठ ब्राह्मण | तत्वक देखनवाला ने तपस्यथास भा दानका श्रेष्ठ 
कहाहे इससे यज्षसे दानकर्मकों करे ५४ जो दाता ब्राह्मणको दान 
नहीं देताहे वह सब प्राणियों के मय देनेवाले घोरनरक को जाताहै 
५४६ देनेवाला दानको न स्मरण करे और ग्रहय करनेवाला नहीं 
मांगे तो इन दोनों का जबत॒क चन्द्रमा और सूर्य रहते हैं तबतक 
नरक में वास होताहे ५७ ओर ब्रह्महत्या आदिक जितने निश्चय 
पाप होते हैं वे दानसे माश होजाते तिससे दानको करे ५८॥ 












इति श्रीप!चेपहाएराणेबहरस्डेमूतशोौ नकसेबादेदतुरवि शतितमोउच्यावः २४ ॥| 


चतुर्थ बह्मखण्ड | 
पर्चासर्यां अध्याय 

पुग़श बांचनेवाले के पूजनआदिका फल वर्शन॥ 

शौनक बोले कि हे सूतजी ! लक्ष्मीजी का पद, विष्णु जीका च* 
रित्र सब उपद्रयों का नाश करनबाला, दुष्टप्रहों का निवारण करते- 
हारा, १ विष्ण॒ुजी की समीपता देनेवाला और धर्म्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्षके फल का देनेहाराहे जो मनुष्य भक्तिसे सता है वह 
अन्त में भगवान्‌ के स्थानको प्राप्त होतादे २ नामके उच्चारण क 
माहात्म्य मेंने बड़ा अह्वुत सुनाहे जि नु 
परमपद को प्राप्त होताहे ३ तिस नाम के कीलेनकी विधि को इस 
समय में कहिये तब सृतजी बोले कि मोक्षके साधन करनेवाले सं: 
बावको कहताहूं हे शोनक ! तिसको सुनिये ४ पूर्व्यसमयर्मे एक 
समय यमुनाजी के किनारे बेठेहुए, शान्तमनवाले सनत्कुमार जी 
से हाथ जोड़कर नारदजी पृंछत्तमये कि अनेक प्रकारके धर्मव्यति- 
कर धर्मों को सुनकर ५।६ जो इस धर्मव्यतिकर को भगवान्‌ ने 
मनृष्यों को कहाहे हे भगवानके प्यारे | तिसका नाश केसे होता है 
सो कहिये ७ तब सनत्कमारजी बोले कि हे गोविन्दजी के प्यारे 
₹ भगवानके धर्म्म के नारदजी ! तुमने तमसे पर, 
मनुष्योंकी मुक्किका कारण जो पूंछ हैं 
जे सब आचार से वर्जित, मूर्खबुद्धि, आत्व, 
दंभ, अहकार, पान ओर चगुली में परायण, पापी, नि8 
जे धन, ख्री ओर पत्रमें निरत होते हैं वे सब उप होते दें भगवान्‌ 
के चरणकमलों की शरण में जाने से शुद्ध होजाते हैं १०हे दयाकी 
खानि ! तिस देवों के करनेवाले, स्थावर ओर जंगमकी मुक्ति करने 
हारे, श्रेष्ठ परमेश्वरको अपराध में परायण ममुप्य अतिक्रमरा करते 
हैं तिनके निश्चय लाझोंको कहताहूं ११ सब अपरा 
भी भगवानके आश्रय होनेसे छूटजाताहे जो महु' 
मगवान के अपराधों को करताहे १९ वह जो कमी नामके झ क्षय 
होताहे तो नामसेही तरजाता है हझके मित्र नामों के अपराध से 
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७ पद्मपुराण भाषा। 
नरकमें गिरता है १३ तब नारदजी बोले कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मग ! मग- 
बानके नामके कौन अपराध करनेवाले हैं जोकि मनुष्योंकी कृत्य 
को नाश करदेते हैं ओर प्राकृत को प्राप्त करदेते हैं १४ तब श्री- 
सनत्कुमारजी बोले कि हे नारद ! सज्जनों की निन्‍दा करना नामों 
के परम अपराधको विस्तार करता है जिससे प्रसिद्धता को प्राप्त 
होते तो उसकी निन्‍दा को केसे सहते हैं शुभ श्रीविष्णजी के गुण 
ओर सब नाम आदिक को जो इस लोकमें बुद्धिसे भिन्न देखता है 
वह निश्चय भगवान्‌ के नामों का अहित करनेवालाहै १५ गरुजी 
का अपमान, वेद ओर शाखकी निन्‍्दा, आर्थदाद, भगवानके नाम 
में कल्पना और नाम के अपराध की पापबुद्धि जिसके नहीं विद्य- 
मान होती है तिसकी यमोंसे शुद्धि होती है १६ घर्म, ब्रत, त्याग, 

हवन आदिक सब शुभक्रिया की साम्य, प्रमाद, श्रद्ासे हीन और 
विमुख भी जो शिवनाम अपराध उपदेश न सुने १७ ओर जो अ- 
चम नामके अपराधों को सनकर भी प्रीति रहित हो वह अभिमान 
आदि परम भी अपराध करनेवालाहे १८ है नारद | इस प्रकार महा- 
देवजीने कृपाकर मुझसे मुनियों के पर, मगवान्‌ के सुखदेनेवाला 
साम को कहाहे जो यत्षसे सदैव छोड़ने योग्यहै ओर जे दशनामों 
के अपराधों को जानकर भी सहसासे नहीं छोड़देते हैं बे माताको 
भी कोध करनेवाले,अभोजन में परायण वालक की नाई खेद को 
आध्त होते हैं १६ हे नारद ! अपराधसे छूटकर मी नामों को संदेव 
जपो नामही से तुमको सब प्राप्त होगा और तरद से नहीं प्राप्त 
गा २० तब श्रीनारदजी बोले कि हे सनत्कुमार ! हे प्रिय! ज्ञान 
ग्य से रहित, साहसी, देहात्रिय, अर्थ ओर आत्मा में परायण 
हम लोगों के अपराध केसे छूट जावेंगे १५ तब श्रीसनत्कुमारजी 
बोले कि हे नारद ! प्रमाद में नाम के अपराध उत्पन्न होने मं किसी 
तरह से सदेव एकशरण होकर नामों को कीत॑ंन करे २२ नप्म के 
अपराधयपुक्कों के अविश्रांतिसे प्रयुक्त, दृब्य के करनेवाले नामही 
पापोंको हरते हैं २३ हे ब्राह्मण ! एक नामही जिसका चिह्न, स्मरण 
की राह में आप्तवाकानों केमूलमें प्राप्त, झुद्ध वा अशुद् अक्षरवाल 






चतुर्थ ब्रह्मखए्ड। छ१ 
व्यवद्ित से हीन हो तो सत्यद्दी तार देताहे वह यदि देह दृव्य से 
उत्पन्न लोभ ओर पाखणड के मध्यमें निश्षिप्त हो तो शीघ्रह्दी फलको 
उत्पन्न नहीं करता दे २४ हे नारद ! यह परमरहस्य, सब अशमभों 
की नाश करनेवाली ओर ऋएशछे के निवारण करनेव्नली है पर्व 
समय इसको मेंने महादेवजी से सुना है २५ जे निश्चय अपराध 
में परायण भी मनुष्य हैं ओर विष्णजी के नामोंकों जानते हैं तिन 
की पढ़नेहीसे मुक्ति होजाती है २६ हे मानके देनेवाले ! नामों का 


सब माहात्म्य प्राण में पुराण के सुननेके 








होती है. तिसके ऊपर आअनुगोंसमेत साक्षात्‌ शिव ओर बविष्णुजी 
प्रसन्न होते हैं २८ पुष्करतीर्थ, प्रयाग और सिन्धुके संगममे स्नान 
करने से जो फल होताहे तिसका दूनाकल श्रद्धा से सुननेवाले को 
होताहे २६ जे एकाग्रचित्त होकर पुराणों की पढ़ते और सुनते हैं उन 
को प्रत्येक अक्षर में कपिला गऊके दानका फल प्राप्त होतद्वि ३० 
पुन्रहीन पुत्रको, घनकी इच्छा करनेवाला घनको, विद्या की इच्छा 
वाला विद्याको ओर मोक्षकी इच्छा फरनेवाला मोक्षको प्राप्त होता 
है ३१ जे पुराणोंको सुनते हैं वे निश्चय करोड़ जन्में। के इकड़े किये 
भगवान्‌ के स्थानको जाते हैं ३२ हे 







युक्ल होकर कांसे के बनेहुए बतेन, जल के बर्तन 
काने के कुषडल, सोनेकी बनीहुई मुंदरी,३४ आलन ओर फूलों के 
मेला को देवे वित्तशाय्य न करे जिससे दानहीन नप्नाप्त 
द्वोवे हाए ! जो सब कामना ओर द्रव्य की सिद्धि केलिये 








पुराण को बँचवाताहे और सोना, चादा, कपड़ा, फूल का माला 
चन्दन ३६ ओर भक्किसे पुस्तक को दताई वह भगवान्‌ के स्थान 
का जाता ३ इसाबवाधि सं जे सब पुस्तक की करते है 


रे 





नामी को अपने यहां नहीं 





पूजन से ति 
हे 





ज्र्‌ पद्मयुशाख भाषा। 

छुब्बीसवां अध्याय 
प्रतिज्ञा के पलने के फूल और न पालने के दोषों का वर्णन ॥ 
शौनकजी बोले कि हे वुडिमान्‌, सतजी ! अतिज्ञा के पालने २ 


होताहे ओर प्रतिज्ञके खण्डनमें क्या पाप होताहे तिसके 

च्छा करताहूं कहिये १ है क्ृपाके समुद्र, मुनिजी ! मं 
र सत्य लोगन्द में क्या होताहें दक्षिण दासको | देक 
कहिये २ तब सतजी बोले कि हे मानिशाईल, शोनक 
में तुम श्रेष्ठ और सब मनुष्यों के।दितमें रत हो इससे घुलर 
ह॒ताहूँ सुनिये ३ मनष्य सो गोबोंको देकर जो फल प्राप्त करताएे 
।डगुणा प्रतिज्ञाके पालनमें पाताहे ७ प्रतिज्ञाके खए्डः 
से यर्ख धोर नरक को जाता है ओर सो मन्वन्तर तक मिस्सन्दे। 
पचताहे ४ तदनन्तर एथ्वी में दरिद्री के घर में जन्म पाकर आः 
आर कपड़ों से हीन होकर अपने कर्मसे क्लेश पाताहै ६ सत्य में म॑ 
देवता, आग्सि और गुरुजीके समीप सोगन्द न करे क्योंकि तबतः 
विष्णुजी की देहको जलाताई वेश लुध्त नहीं होता हैं ७ हे ब्राह्मण 
मठ सोगन्द में में इस समय में क्या कहूँ सो मन्वेतरपर्यन्त इसरे 

रक में रहता है ८ हे मुनिश्रेष्ठ | सत्य सौगन्द से श्रीमगवान्‌ ६ 

र्मास्प को स्पशे करने से सात पुरुषों को लेकर मरक में बहुए 
पचता हैं € कदादित्‌ जन्म पाता हैं तो 
होताहे सत्यकी सोगन्द से ऐसा होताई अब |! 
क्या निश्चय कहूँ १० जो मनुष्य दहिनाहाथ देकर तिसके 
"असिषाल करताहे तिसकी प्रालि क्ृप्णजी होते हैं यह में सत्यही सह 

हताहूँ ११ जो मनुष्य हाथ देकर वचनका अतिपालन जगदक नहें 
हरताड तबतक पितर यातना को प्राप्त होते हैं १९ और आप २ 
नरकर निस्सन्देह पुरुषों समेत घोर नरक को जाताहे १ 
तव शोनक बोले कि है सतमुनि ! पूर्व समय में किसको दहिने हाः 


के प्रतिपालन से हृष्णजी की प्राप्ति हुई है दिसको आप कहिये 
आदरसमेत सुदना च 









































0 3. शो 


तह १४ तब सूतजी वाले कि हैं शोल्क 





चतुर्थ ब्रह्मचरड । ७३ 
पर्वतमय में किसी पुर में वारविक्रम नाम शूद्र हुआ है वह बहुत 
सोजन करने बाला, मोर्ट ऋ वाला, वहुत बालनहएा, अत्यन्त 
सुन्दर, १५ धनवान, पूत्रवान, सभ्य, विद्यान, सब जनोंको प्यारा, 
आह्यण ओर अतिथियों को सदेव पूजन करने वाला, १६ पिता 
का भक्त, संदेव प्रतिज्ञा का पालन करने वाला, गुरुजनों की वा- 
णिया का पालने वाला और शरामगवान का सवा करनहारा था 
३७ एक समय में जवान, बुढिमान्‌, चारडाल सुन्दर ब्राह्मण का 
रूप कपट से धारण कर प्राप्त होकर उससे बोला १८ कि हे धीर । 
मेरे बचन को सुनिये मेरी करने वाली ख्री इस समय 
में मर गई दे में क्या करू कहां जाऊं इस समय में मुझसे कृपा 
करके कहिये १६ जो मन॒प्य विशेष कर ब्राह्मण के विवाह का 
करता हैं उस को दान, ताथ, यज्ञ ओर करोड़ा त्रत करन का कुछ 
आवश्यकता नहीं है २० ये ब्राह्मण के वचन सुनकर वीरविक्रम 
उससे बोला कि है ब्रह्मन्‌! मेरे वचन को सुत्रिये मेरे बाला कन्या 
है २१ जो इच्छा तुम्हारी हो तो मैं विधिपूर्वक दूंगा मेरे दहिने हाथ 
को ग्रहण कीजिये में दूंगा ओर तरह न करूंगा २२ तिसके ये 
बचन सुनकर ब्राह्मररूप चाएडाल होकर दहिने हाथ 
को ग्रहरकर उसले बोला २३ कि शुभ मुहर्तकर मुझको कस्याण- 
युक्क कन्याको दीजिये व त्ते हैं 
शास्रों में निश्चय है २४ तव वारादेक्रम वाले के हे ब्रह्मत्‌ ! लमकी 
प्रातःकाल कन्या दूगा मठ न हांगा दर्हिना हाथ दकर 











नहीं करता है. २५ सूतजी वोले कि हे शोनकमुनि ! हे ब्राह्मण ! तब 
बीरविक्रम कृष्णशर्मा ब्राह्मण पुरोहित को बुलाकर सब दत्तान्त 
429 


कहता भया २६ तब कृंष्णशमा बोल | कस त्राह्मणका कन्या इनका 
इच्छा करता है बिना जानहुए अकुलीनका विशेष कर न ? 


३ ४ 










२७ फिर उसके पिता आदिक सब जातिवा 
पुत्र | हमलोगों के वचन सुनिये २८ जिसका कुल, देश, गे 
शील और अवस्था नहीं जानी जाती है उसको भाईलो' 
नहीं देते हैं ९९ तब वीराविक्रम बोला कि सेंने दहिना हा 


७9 पद्मपुराण भाषा। 
है कदावित्‌ अन्यथा करने में सर्वथा नहीं समर्त्थ हूं ३० यह तिन 
से कहकर ब्राह्मणको कन्या देने का प्रारम्भ करताभया यह देखकर 
सब जातिवाले अह्वत विस्मय को प्राप्त होतेमये ३१ तिसके सत्य 
बचन सुनकर शंख, चक्र ओर गदाकों घारणकर भगवान शीघ्रही 
गरुड़पर चढ़कर प्रकट होकर उससे बोले ३२ कि तेरे कुल, घर्म 
माता, पिता, दचन, दहिलाहाथ, कर्म और जन्म घन्यहैं तेरे समान 
तीनीलोक में कोई ओर नहीं हैं हैं घाथा | इस प्रकार के कमसे तने 
कुलका उद्धार कियाहे ३३४३९ बोले कि हे शौनक | इसप्र- 
कार ओीकृष्णजी के ) सोमेका वना हुआ विमान भगवान के 
गरोंसे युक्ल होकर भाप्त होगया जिल में सब ओर गरुड़ध्वजही थे 
३५ तब भगवान्‌ तिस के सब कुल, चाए्डाल और. पुरोहित को 
सथमें चढ़ललेते भये ३६ और तिन सब को लेकर वेकुण्ठ- 
स्थानको चलेगये वहांपर दह दुर्लभ भोगों को भोगकर बहुतकाल 
तक श्थित्त होतामया ३७ जो बचन ओर दहिनेहाथको लेघन क- 
रताहे वह कुलसमेत नरक को जाता हे यह में सत्यदी सत्य कहता 
हूँ ३८ तिसका अच्च और जल पिठ ओर देवताओं के भ्रहण करने 
के योग्य नहीं होताहे ओर धर्म डरसे तिसके घरको छोड़कर चला 
जाताहे ३६ जो मूढ़बुद्धि मजुष्य आशा देकर निराश करदेताहे वह 
अपने करोड़ पुरुषों को लेकर मरक को जाताहे ४० जो बचनको 
लंघन करता है तिसका राजा, अभ्नि और चोरों से धर्म लंधित हो 
जाताहे यह सत्यही सत्य निश्चय है ४१ इस स्वर्गोत्तर ब्रह्मखएंड 
को सुनकर सनुष्य इस लोक में जीवन्मुक्त होताहै ओर प्रलोक में 
स्वगमें श्रीकृष्णजी के उत्तम स्थान में जाताहे ३२॥ 














ईति श्रीपा्ने महापुराणे बह्मजण्डे मृतशोनकसंवादे उन्नामप्रदेशान्तरग॑ततारगांव- 
निवासि पं० समविह्यरीसुकुलकृतभापालुवादे पद्विशतितमो5ध्यायः २६ ॥ 


इति स्वर्गेत्तरापरनाम्क ब्रह्मखररं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


